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नृक्घयन्‌ 


प्राचीन-परंपराज्रसार तो जो विद्यार्थी गुरमुख से सुन करं दी शिक्ता प्रहया कर सकते थै, उन्दी के ल्लिथे 
मगीत-शिन्ञा का मागं प्रशस्त था। किन्तु अधुना इस देवी क्था कासी लाम जडा स्के इस दृष्धिविदु से 
विद्याथियां का करम-विकास सोचा गया योर्‌ बरसों के श्रनुभव के वाद जो निष्कं निकला, उसी फ श्नुमार 
स्तुत पाए्यक्रम बनाया गया, निसका यह्‌ तीसरा भाग प्रकाशित हौ सहादे । ` 

कु लोग विद्यार्थियां की शित्त का श्याम कल्याण शग से करते दै शौर कुहल लोग विलाधल-ग 
8। करंसीनेतो तोड़ी, मासा, पूर्वी, मैरव जेप कठिन रगो को, जो कि पूर्वाजित शक्ति-संपन्न वियाधियों #ै 
लये भी कषटपाध्य है, प्रथम वषं के पषयक्रम से स्थान दिया दै! अअवव्हयुगञ्यागयाद जव कि प्रारंभिक 
मे लेकर उव शिन्ञा तक विद्यार्थी के क्रमिक-विकास की दृष्टि से पाल्यक्रम वनाना अनिवाये लो गया ई, क्योकि 
परब विश्वविद्यालयों मे सी संगीत-थिक्ता को स्थान प्रप्त ह्या है । उसी विकास-हष्टि सै यह क्रम वनाया गया है, 
जसके प्रथम दौ माग प्रवेशिका-करम में प्रकाशित कयि गए दै मर इस तीसरे माग मै मध्यमा अथवा इयटर 
ह प्रथम वप्रं अथवा जूनियर डिप्लोमा का पाछ्यक्रम दिया गया है ! 
| मारतीय संगीत की सुच्मता को देखते हए उपे पृणतया नोटेशत या स्वर.लिपि म आालेखित करना 
करीव करीव असंभव ह । स्वानुभव सै मेँ यह्‌ कह सकता हँ कि जिस संगीत मेँ पल पल पर स्पर्श-स्वरों वा 
कणो ( 91806 10188 ) का उपयोग होता हो, देसे किसी भी संगीत को पृणंतया लेखवद्ध करना अशक्य है | 
यथासंभव उसे लेखवद्ध करने का कापर पू्यपाद्‌ रस्देव प० विष्णुदिगम्बरजी ने क्रिया है ! किसी इद तकः 
818६ 10181107 वाले भी उसमे सफल हए हँ । किन्तु सीधा ओर स्थूल नोटेशन प्राप्त हौ तो इसे होड 
कर्‌ सृक्म शरोर कष्टसाध्य लेखन-यैली कोन अपनाए १ इसलिये स्थूल श्योर सुम दोनों दृष्टयो को सामने 
रखकर हमे यह मागं अपनाना पड़ा दै, जो इन पुस्तकों मे प्रयुक्तं किया गया है । यद नूतन प्रयोग सफल हृ्मा 
दै या असफल, यहं तो इन पुस्तकों का उपयोग करने वासे दी कह सकेगे । निन्द नो कठिनाय दिखाई दे, 
रुपया वे मुक्त रूप से सूचित करे । यथासमयं उन्हें द्र करने का यत्न क्रिया जाएगा । कामना यदी है कि 
सोकं को वनाए रखते हुए यथासंमव सृदमता को निद्रित करिया जाए । 

इस लेखन-पणाली के सयुचित उपयोग फे लिये चिह्न-परिचय कीं आर विशेष ध्यान दिया जेषि, 
ेसा अनुरोध दै । 

दस पृस्तके के प्रकाशन पँ अल्पाधिक रूप मे तीन व्यक्तियो ने सुस सादाय्य किया दै। तीनों दही 
मेरे लाइले दँ, मार तीनों का सुख पर ओर मेरा तीस पर अधिकार है। गायनाचार्यं प्रो वल्व॑तराय षट, 
डा० प्रेमलता शर्मा एम० ए०, पी एच० डी० श्योर कुमारी सुभद्रा चौधरी--ये तीनो दी मेरे निगूढ प्यार-खाशीष 
के पात्रे ।. इनमें भी ड०प्रेमलता शर्मा ने इस पुस्तक क समथ पागडुलिपि फे लेखन से छर प्रषः संशोधन 
इत्यादि का मेँ सवसे अधिक श्रम कियाद] वे नितान्त रूप से मेरे धन्यवाद की अधिकारिणी है । 

क साथ ही इरिडयन प्रेस प्रयाग की बनारस स्थित शाखा कै मेनेजर श्री ए० के बोस एवं अन्य 
कमचा् कासी में मारी ह जिन्दोने विरिष ध्यान चौर परिम से इस पुस्तक की शुद्ध, स्थच्छ एवं 
सन्दर छपाई की है । | 

काशी विश्वनियालय निवेदक, 


भुखवार, बैशाख शुङ्ग श्रमुकरारनाथ्‌ उद्र 
सतमी, स० २०१२ | ` 


मस्तावन। 


धुना मारत मे ख्याल-गान की एद्रति अपनी विकास की भूमिका पर आरूढ दै । सवत्र ख्यालगायक 
की मोर विशेष समाद्रसे देखा जातादहै। जिस प्स्पराके हम श्रतुयायी रत का एक सवेप्रसिद्ध 
ख्याल का घराना माना गया है । हमारी गुरु-परंपरा स्वालियर के सुप्रसिद्ध ख्याल-गायक इद्द्‌-हस्सृखा- ईन 
वन्धु-दय से सीधी संबन्धि संगीताञ्चलि' के इस क्रमिक पाघ्य-करम फ तीसरे भाग में उस ख्याल-गायकी 
की शिन्ता का चारम्‌ करना उचित माना है! ख्याल-गायकी के भिन्न भिन्न घराना की परंपरा का उल्लेख यरा 
स्रावश्यक ध द! परन्तु हमारी च्रपनी ख्याल-गायकी की परपरा के रंगों को यँ समाना विशेष रूप से 
समुचित होगा 





धरवपद-अ॑ग--ख्याल-गायकी की एवं पीठिका 


हमारी गुरुपरपस मेँ ख्याल-गायकी सीखने के पूष ध्रुवपद्-च्रंग की गायकी को सीखना आवश्यक 
प्राना गयादह) ध॒वपद संग गे स्परौ का ठहराव, आलापचारी का विस्तार, स्वरं कास्थ॑य, सयक भिघ्र 
भित्र वाट, द्विगुन, चौशुन, राइ, तिगन हगन्‌ इत्यादि लय-्रयौग शोर उनकी तिहा इत्यादि का स्प्रयोग 
बोध प्रप्र कर लेना नितान्त आवश्यक है ! 


सामान्यतः विद्यार्थियों का सकाब मृटपट तानक्रिया की श्रोर अधिक रहता दै ओर तानक्रिया 
मँ स्थरंकीगतिद्रतहोतीदहै। कंठको यदि द्रत गति से स्वरोचार की आदत पड जाए, तो भिन्न भिन्न 
माव श्मोर एस की उत्पत्ति ॐ लिये भिन्न भिन्नस्वरो पर स्थैयं से जो उच्चार कला चाहिए 
यह कठिन्‌ हये जाता ह । कंठ क्रो स्वाधीन्‌ वनाने फे लिये- जव चाहं से स्थिर करे, जव चदं उसे कपदे, 
जव चाहं उसे खान्दोलित बना, जब वाहं मड से उच्चारे, हन सव क्रियाश्रौ की इुशलता प्राप्न कणे क लिये 
जो क ख्याल-खंग मेँ मावामिव्यक्ति के लिये अनिवायं है धृुतपद्-ञ्ंग को गतत म॑ विठाना अत्यावश्यक ह । 


यहु कहना नितान्त रूप से सत्य का निह्पण करन्‌ है कि भारत पे ख्याल खग के विकसि के पू 
धरुवपद्‌ -श्र॑ग दी अपने चरम विकास पर स्थित था। श्र ख्याल, धरवपद-ंगमें कि हए नये विकास का 
ही नाय दै। धरुषपद-अंग में तालवद्ध गान के पू राग की खालप्िकी जाती दै, जिसे आजकल ननोम्‌ तोप्‌ः 
स्रालापचारी कहते हँ! वह आलापा आज ख्याल-स्रग मे आकारादि अत्तरो दास बदृत के हप मेँ प्रयुक्त 
होती दै शर मीत के शब्दों द्वारा राग क स्वरालापों में विस्तार किया जाता दै, जो शब्दालाप के नामसे भी 
प्रसिद्ध दै! धुवपद-ंग फे नोप्‌ तोमः के लाप तालबद्ध नहीं होते-श्यागे चल्ल कर मात्र लयवद्ध होते दै 
समोर इस प्रकार उन लापो के त्यास के अवसर पर (तना तोम्‌' कहा जाता है! किन्त ख्यालवयंग की 
्रालापचारौ तालबद्ध ख्याल का स्थायी अन्तरा गाने के पश्चात्‌ ही श्याम होती है; ताल कै साध दी उसका 
विस्तार होता है ओर ख्याल के श्रुवः शब्दों के उच्चार ऊ साथ सम पर उसका न्यास करिया जाता है । ` 


तद्वत्‌ द्विगुन, चौगुन, तिगुन, तिहाई इत्यादि लय-विभागों ॐ जो चंग धरुवपद-गायकी मेँ लिये श्योर बसे 
जते है, पे ही अंग ख्याल-गायकी मे ख्याल कै शब्दौ की बोलतान में प्रयुक्तं होते दै । इसीलिये ख्याल-रंग 


की सतरिशैष गायकी की शि्ला आस्म करने के पूवं धरवपद्‌-खंग की 'गायकी सीखने ओर्‌ श्चपनाने का हमारी 
प्रंपरा सें श्रा्रहु रखा गया है ¦ 


( ३ ) 


संगीताज्ञलि के प्रथम दो भागों मेँ चौताल, पताल, सूलताल, धमार, तेरा आदि धरुवपद्‌ ग के 
तालो मे गीत, पूे-उद्धिखित लय की बोट सहित विद्याथियों को अवगत कराये गर ह । इसके अतिरिक्त ख्याल- 
अंग की पूवं भूमिका के रूप मेँ मध्य लय के गीतों में थोडे आलाप-तान का शिच्तण भी, विद्यायां की रुचि 
बनाए रखते हुए, उनके लाभार्थं दिया गया द । इस तीसरे भाग में ख्याल-अंग का वोधदेने जार ह । 


प्रस्तुत पुस्तक का पाल्य-क्रम, ख्याल तथा युक्त एवं बद्ध धालापतान 
दस पुस्तक मेँ नो रगो के ख्याल, उनके तालवद्ध अलाप, बोलतानें ओर तने दी गद दं । 


अभ्यास ओर विकास के लिये सुक्त लाप आर मुक्त तने प्रथमदो मा्मौमंभीदिपगषरहं छोर 
इस भाग में विशेष विस्तारसे दिये गर हैँ! मुक्त आलाप च्रौर मुक्त तानों का अभ्यास करके विद्यार्थी पनी 
बुद्धि से उन उन रागो के पदों में स्वयं उनका उपयोग कर सके, आर स्वनि्ित आलापतान से गीत को अर्ल. 
करन कर सके, इसलिये उनका समावेश श्रिया गया है । तालंबद्ध आलाप, वोलनान श्रौर ताने इसलिये दी गई 
है किं जिसपे विद्याथीं किं दंग से लपि का क्रमिक विस्तार करं बोलतान को निबद्ध कर, तान का प्रस्तार 
करे, ओर तिहादयों से गीत को सजा कर ॒र॑जकता बढ्ार्प--इन सव बातों मेँ उनका मार्गदर्शन हो सके । इसी 
उद्‌ श्य से यह सब देना श्मावश्यक सममा गया दै ] एक के वाद एक रख्नेसे दो दोँगे, किन्तु एक के साथ 
श्क रखने से ग्यारह होगे- यड जो विक्रास की रीति है, उस रीति को ध्यानम रखते हृए विद्यार्थी के दिमाग 
म प्ालाप, बोलतान अर तान का विकास-कम रखे विना उससे स्वतंत्र विकास की श्मशा कैसे रखी जा सकती 
दै १ यदि वह मार्गदर्शन के बिना स्वतंत्र विकास करेगा, भी, तो उसमें सुन्दरता अौर सौष्ठव कैसे रदैगे { इन सव 
दृष्टि बिन्दुं को ध्यान्‌ मेँ रखकर दी तीसरे अर चोधे वषं के रागो के ख्यालों से आलापतन निबद्ध करके 
ने का विचार किया गया है| इस प्रकार चालीस वषं के शित्तए-कायं से प्राप्न अनुभव के आधार परये 
अआलापतान निबद्ध किये गए है| 


 ख्याल-गायकी की क्रप-प्णाली 


देखा गया दै कि कुछ ख्याल-गायक ख्याल के शब्द का सुखा लेकर, आलापचारी शुरू कर देते 
ई ओर पुनः २ सम दिखाते समय उसी सुखदे का उन्वार करते है । शरू मेः पूरा स्थायी अन्तरा गा कर रालाप- 
चारी का आरंभ वे नदीं करते । कच लोगों का कहना है कि स्थायी अन्तरा याद न होने सेवे लोग पेसा करते 
है, ओर छु की मान्यता दै कि स्थायी अन्तरा सुनकर गायक-ब्मं मे से को$ उसे याद्‌ न कर ले, इस आशंका 
से--च्िपाने के हेतु वे जोग स्थायी-अन्तरा नहीं गते रै । इन दोनों कथनं की सचाई को जँध्वना कठिन दै । 
किन्तु यह तो सत्य है ही कि कुछ लोग सचमुच स्थायी अन्तरा नदीं ही गति है । परन्तु हमारी परपरा में 
ख्याल-गायकी में निश्नोक्त कम आवश्यक माना गया दै । 


(९) आरंभ सें ष्रडूज की स्थिरता । 


(२) षडूज की पूरी हवा कैलने के बादं ख्याल का पूरा स्थायी-खन्तरा तालवद्ध रूप से गाया जाए । 
( त्रिताल. मापताल वगैरह तालो क गीतों के सहश ख्याल का स्थायी अन्तरा भी सम, ताली, खाली वगैरह 
ताल के स्तंभो से भली भोति निबद्ध हो|) 


(२ ) स्थायी-्न्तरे कै गान के पश्चान्‌ दी अकारादि अत्ते मे स्वरालाप शुरू किये जपं । 


आलापचारी मे राग के अंग को देखकर, उसके प्रद, अंश छर न्यास स्वरो को केन्द्रित रखकर उनके इदं गिदं 
स्वरों के संविधान से उन उन स्वरो के भवो का परिपोष किया जाए मौर आलाप के आस्त मे मध्य पदउ 
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परे पृण न्यास किया जाए । श्मालापचारी के क्रम-विकास का एकं उदाहरण, सम॑ने के लिये, यहाँ दिया 
जातादै। मान लीजिए, हम जैमिनि कस्याण गने जा रहे ह! आअलापचारी के आरंभ में हम मध्य षद्ल. 
को केन्द्र-विन्दु मान कर मन्द्र॒ सप्तक के भिन्न भि स्म्य की जोडियों यथा-धुनि,मनि,गनि मोर्‌ अस्य 
अदुष॑गिक स्वरोंका विकास करते हुए षद्ज पर वार वार स्थिर होगे! फिर करमशः एक एक करके रूपभ, 
गन्धार्‌, मध्यम, पंचमः, घेवत, निषाद चोर तार्‌ षड्ज इन समी स्वरो को केन्द्रबिन्दुः बनाकर हमं ्ालाप- 
चारी को बढाना चादिए। इस प्रकार इन आलापों मँ राग-वरिकास के साथ भाव-विकासं भी करना चाहिए | 
जेमिनि कल्याण मेँ सभी स्वरों पर ठहर सकते हँ ¡ इसीलिये इन सब स्वस को केन्द्र.बिन्दु बनाने को कला 
दै । किन्तु अन्य रागां म उनके च्मारोदावरोद, स्वर-संगति, अल्पत्व-बहूत्व, वक्रत्व चादि सभी वातो का विचार 
करके ्ालापचारी का विकास किया जाए | 

अजकल कु लोग ख्याल के अन्तरे मेँ सी आलापचारी करने लगे है । किन्तु कम-विकास से 
तार षड्ज तक आलापचारी करने के वाद्‌ पुनः अन्तरे पँ कदी आलाप दोदराने की आवश्यकता नहीं ह । 
मन्द्र से तार तक दीघं लाप करने के परवा जनता पुनः दोहराये हए उन्‌ लापो से उव जाएगी । भोजन 
के समय एक दी वस्तु वार वार परोसी जाद तो रुचि-मग होता दै, तद्वत्‌ गये हृए आलापों को फिर दोहराना, 
यह रसभ॑ग दै । इसलिये प्रायः सभी ख्याल-गायक अन्तरे मेँ आलापचचाय नहीं ही करते है अर हमारी राय 
मेँ इसकी को अवश्यकता नहीं दै | 

इस आअलापचारी में अकारादि अत्तसों के स्थान पर ख्याल के रसात्मक शब्द भी उपयोग सै लार 
जते दँ । किन्तु इस अलापचारी में उमरी अंग की स्वर क्रियाम, सुकियों का ओर खटकों का भूल से.भी 
उपयोग न्‌ हो, इसकी सावधानी रखनी चाहिये । 


(४) पलपचारी के विश्वद्‌ विस्तार से वातावरण॒मंरागकी संपूणं छया छा जाने के बाद मध्यगति 
की वोलतानों का आरंभ करना चादिए । इन बोलतानों मेँ दो प्रकार दहै। ख्यालकी स्थायी के शब्दों कौ 
मध्यगति की तानो में निवद्ध करके स्थायी के शब्द्‌ पूरे होते दी ताल का आवरधन पूरा हो ओर सम दिखाया 
जाए! इसके लिये ताल की भिन्त भिन्न मात्रायां से इन बोलतानोँ का उडाव या आरंभ किया जाता है अमर 
ताल के अकेन मे उसे समाध किया जाता है ! 

यहां एक बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कर ख्याल कै शब्दों को तीड़ा न जाए, उनके अर्थौ को 
मरोड़ा न जाए । अन्यथा वह बौलतान मावाभिव्यक्ति का साधन न रह कर कोरी बोलतान रद जाएगी, क्योकि 
शब्दों की तोड़-मरोड्‌ से अथं का अनथ होने की संभावना है । 


बोलतान का दूसरा प्रकार तिहाई दै। स्थायी के बोल्लो की तान रैसी मारा से खर्म की जाप कि 
जिससे सम पर आने का सुख़ भिन्न भिन्न प्रकार से तीन वार लिया जाए ओर सम पर उत्ते पूरणं किया जा । 


भू.वपद्‌-ंा से गीत के शब्दां का मिन भिन्न लयोँ मे जो पुनरुचार्‌ किया जाता है ओर ख्याल-खग 
म शव्दालाप एवं बोलतान लेने कौ जो परिपाटी गान-विदयया की विकसित किया मेँ उपयोग से लाई जाती दै, 
उसका मूल, मेरी राय मे, वेदिक गान-क्रिया ही दै! वेदपाठ की परपरा मे जटा, धन ्ादिक जैते भिन्न भिन्न 
थ्‌-निदशेक शब्द-विन्यासं कयि जते है, तद्त्‌ उसी का परपरानुगत अनुकरण संगीत की इस गान-क्रिया मेँ 
किया जाता दै, जिससे अथं का,भाव काश्रौ रस का परिपौष होता है शौर श्रोताजन भाव मै निमज्जत 
होते दै! हाँ, समी ख्याल-गायक शब्दालाप श्ौर बोलतान की करियाश्मो का अपनी गायकी मे प्रयोग नहीं 
क॑रते ह । किन्तु हमासी परंपरा की यद्‌ बिरोषता दै । आर बिना हिचकिचाहट के यह कमे मे हम अत्युक्ति 
नहीं कर रदे हँ कि ख्याल-गायकी में ग्वालियर की परंपरा भारत मे अग्रगण्य मानी गई ह । 


( ५ ) 
(५) इन बोलतानों के पश्चान्‌ लयवद्ध तानो से ख्याल को सजाया जाताहि) इन तानां पे विविध 
लङ्का का समवित विनियोग करना कुखलता का कायं है! इस तानक्रिया के शआवसर पर वीचर्वघ्च 
लावे का प्रयोय भी किया जातादहै। बहलवे सें तीन, पाँच, सात, नो एसे स्वस की तान लेकर किरी स्ञ 
र ठहर कर पुनः उसी प्रकार वरोह्‌ करके फिर किसी स्वर पर्‌ ठहर जाते द आर्‌ इसके विस्तार को वा क 
'जकत। उत्पन्न करते हे | यथा विहग मं-- 


पनि साग-+गरसानि-,रेसानिष्-,सगमप-,मेपनिसौ-, गरसांनि-,धपमग-~,+गरेसानि 
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-+प॒निसाग-)रनिसा- -। 
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वहलावे के ये प्रकार भिन्न सिन्य के नियमो कोदेखकर दी सावधानी से दनान चादिए। 
इसके वाद्‌ मध्यया द्रत लय के गीत गाने की परिपाटी द। 


ह कहने की चावश्यकता नहीं दै किं ख्याल-गायकी का यह चित्र, यह्‌ कम आ विकास ध्यान में 
ख कर वियार्थी साधना करेगे तो विश्वास दहै किवे सफलता पार्पैने | 


स्पर-स्वरा अथवा कर्ण ऋ महत्व 


स पृस्तक-मालिका सँ दिये हए गीतों, खालापतान्‌ इत्यादि मेँ जो स्पशं-स्वर ( &६५९ 10168 ) या 
कण्‌ द्विये हुये रै, विद्या खोर शिन्तक दोनों दी उन पर विरेष ध्यान दं । ये स्पशे-स्वर जो कभी नीचे-से खे 





भी दै)! यथा--प-मैगम.ग्‌, यह्‌ स्वरातरली विहाग को स्पष्ट करती दै) परन्तु यहि मध्यम च्यर्‌ गान्धार पर 
से स्पर्शा-स्वर हटा द्विये. जाणे, ओर ्रन्तिमि-मान्धार कौ कोमल षम काक्णलगा दियाजाए तोपमेग 


कम 


(4 
मग, वह पूर्वी हो जाएगी । एक उदाहरण शौर, ग प ग रे सा--यह्‌ स्वरावली ह । इसमें निश्रलिखित भिन्न 
भिन्न स्पर्श~-स्वगं फ प्रयोग से वही एक स्वरावत्वी भिन्न भिन्न रगो की निदशक बन जाती द :-- 


प॒ घ 
गपग,रेसा, --भूष 
रे 
गपग,र॑सा. --शंकरा 
गप ग-रे सा-- --देशकार 
+ 

ग पं ग-रे, सा. --हंःसध्वनि 
^ 
प 

गपगरेसा. --शुद्ध कल्यां 


इस प्रकार एक ही स्वरावली होते हए भी भिन्न भिन्न स्पर्शं से, भिन्न भिन्न हरा से राग परितित हो 
. जाता है । गुणी जनों के सहयास से दी स्पर्शं स्वयो की यह सुच्मता ध्यान मै आएगी ! इसीलिये इन स्पश 
स्वरों ॐ प्रति विशेष ध्यान देने के लिये हमने विधाथियों को र शिच्तकों को साग्रह अनुरोध किया ह ! 


( ६ ) 
विर{प-विहां का मह 


तान-क्रिया मं जद्य जह्य रधेविराम-चिह्न दिये गए टै, उसके पीट किष देतु दै) मान लीजिप कि 
सारसा रगर गमग सयम पथय वाला अलंकार किमी रागसमं प्रयुक्त कियाजारहादै।! यातो यह्‌ अलंकार न 
तीनस्वयोकाह्‌। यदि पएक-त्रतीयांश अथवा एक षष्ठां मात्रा-विमाग यें इसका उपयोग किया जाएगा तो 
कोड दिक्त पेश नहीं ्ाएगी । किन्तु एक--द्ितीयांश ( १), एक--चतुथाश (१) या एक--ऋष्टमाश ( ‡ ) 
मात्रा--विभाग में इसका प्रयोग करने सै विव्रम टुकड़े वनं जा्पैगे ¦ ओर इसीलिपे विषम तानो को सम लय में 
मोर्‌ सम तानोंको विपम लयम स्पष्टतया समाने. के लिव ही उन अधैविराम चिहयो का प्रयग किया मया 
है} मुक्त आलापं मं अधं-विराम, पृणं विरम, डश, गरैकेट इत्यादि चिह्ध का भी श्रालाप के समय पृश ध्यान 
रखा जाए आर यथास्थान आर यथाचिह्व उच्चार करिया जाए । शित्त सिखाते समय आर विद्यार्था भ्यास 
के समय पृ्लिखित सारी वातां पर सविशेष ध्यान्‌ देना भूलें नदीं । 


युक्त तानो की लय मे परिवतंन की स्ञस्यता 


सुविधा के लिये सुक्त ताने एक-चतुर्थोश (९) लय सें लिखी गई दै । किन्तु अभ्यास से & ई इत्यादि 
लयो मे इन्दी ताम को विराने का प्रयल्न करना चाहिये अर इस प्रकार विकास करना चादिये । 


युक्त आला मे स्थान-परिवतन से नवीनता | 


शित्तक इस वात का भी घ्यान स्ख किं विद्यार्थी उन सूक्तं च्ोला्पो काजो मन्द्र या मध्य सप्तकं में 
दिये गए, तार स्क में भी उसी प्रक्रार से यथायोग्य हेरफेर के साथ एक दृसरे प्रकार मिलाकर, 
उपयोग करे । स्थान-परितन से कदी ालाप नवीनता द्शार्णिगे 


परिशिष्ट मे दिये हुए ख्याल 


दस पुस्तक के ्मंतमभें परिशिष्टके रूपमे पहिलेकेदो भागोंमें आधे हृए चार रागोँ के ख्याल दिये 
गए हं । उनकी शिक्ता मी साथ साथ दी जाए निसतसे इन नित्य प्रचार के रागो मे अपने बनाये हए आलापताने 
का विद्यार्थी विस्तार कर सकं एवं गाने का भ्यास बदा सकर 


भावानुरूपष स्वरोच्चार 


अमजकल शा्लीय गायन्‌ के प्रति सुननेवालों की पय मात्रा में उपेत्ता देखी जाती है । केवल स्वरों 

कै ९10८४10 ( विनिमय ) एवं 0010; 99102 ( सन्धि ) वनाकर गनेबाले ओर केवल आलापतान 

लेकर सम पर खना-इसी में शाख्लीय संगीत की अवधि को सीमित मानने बाले पुस्तकी गायको ने शाखरीय 

संगीत के प्रति सुचि पेदा की ह रोर कर रह है । यह्‌ सत्य कटु है, इसलिये प्रिय मी लगेगा । किन्तु इसका 
कोई इलाज नहीं दै । सुधारक सवेप्रिय तो हो ही नहीं सकता । कहने कटे हँ तो गुण-दोष कहने दी पड़ंगे } गुण 
दोष को देखकर ही च्तीर-नीर-व्विक का उपयोग किया जा सकेगा । इसील्िये इसको निरूपित किया जा रहा है । 

माषा द्वा विचारो की अभिन्यक्ति करते समय यानी नित्यप्रति की बोलचाल मे, वही व्यक्ति बाजी 

मार्‌ लेता है, जो शब्दोच्वार मे स्वरों के उतार-चढाव का यथोचित उपयोग करता है । वार्व्यवहार में इने उतार 

 चदाब से, लघु, गुर खरौर ण्डत उच्चार से ओर आवश्यकतानुसार मरदुतां अथवा च्माघात से शब्दोच्चार करने 

से दी भावाभिव्यक्ति मे प्रभाव पेदा किया जाता है ¦ नित्य की बोलचालके लिये जो सत्य है, व व्याख्यात 

कै लिए, कवितापार के लिये, अभिनय के लिये अर संगीत के लिये भी सत्य 


( ८ 


स्वर, लय चौर श्भिनय की माषा में हये किस प्रकार वौलना चाहिए, किस प्रकार हम प्रणी मान्न वे 
दय तद्ध पर्दैच सकतेदं £ शालां मे उसकी विशद विवेनवना पाई जाती संगीत रसमय होना चाहिए ओ 
ने रसमय वनाने क ल्लिपरे स्वरों कै स्यन्वर, उनके उच्चार, उनके रसस्थान, उनके वश्‌, खग एवं काकु इत्यादि कं 
यथार्थं उपयोग समस्छ कर करना चाद्ये! रेस संगीत मानवमं दी नही, प्राणी मात्र मं संवेदना जगा सकत 
ई । इम सेवन्य मं यँ साच्च के कृद उद्धरण देना अनुचित न दोगा । [ 
राः. ्ीसि स्थानानि, चत्वारो वणा, द्विविधा कङ्कः, षट्‌ व्लैकाराः, षट्‌ अंगानि। 
स्यश्रगारयोः कयै स्वस मध्यसपंचमो 
पद्नषमा तथा चव वीरराद्राद्धतेपु च॥ 
गान्धारश्च निगादश्व कतव्य कल्णे रसे 
घवतश्च निपादश्च वीमत्से सथयानकर || 
ओीगि स्थानानि उरःकश्ठश्िरांसी ति भयन्त्यपि। 
शारीर्यामथ वीरयां तिभ्यः स्थानेभ्य एव च || 
उरसः शिरसः कण्ठान्‌ स्थरः काषः प्रवतत । 
द्ामाषखं ठु दृरस्थे शिरसा संप्रयोजयेत्‌ ॥ 


ष्ट अलङ्ाश्‌ः 


उच्यो दीपश्च मन्द्रश्च नीचो एतविलस्विताः | 
घ्यस्यते द्यलंकाराः ल्तणं च निवोधत } 
उच्चा नाम शिरस्थानगतः तारस्वरः, स च द्रस्थभापरविस्मयोत्तसोचरसंनल्पद्राहयानघ्ासनाथं वा 
दिषु दी्षो नाम शिरःल्थानगतः तारतरः, स च आत्तेपकलइविवाद्‌ अमष उत्कृष्ट घषेण॒ कोध शोय दण 
तीण सुक्ाभिषान निमेत्सेना आदिषु] मन्द्रो नाम उरः स्थानतो निवद्‌ ग्लानि शंका चिन्ता शओचत्सुक्य दर 
रावे व्याधि गादृशखचच्तत मृद्धा मद्‌ आदिषु) नीचो नाम उरस्थानगतः मन्द्रतरः, स्वभाव उआमाभाषण्‌ व्यि 
अ तिश्रान्त चस्त पतित मृच्छति आदिव दतो नाम कर्ठगतः स्खलितवेष्न मदनभय शीत ज्वर अस्त गृढुका 
वेदन चादि} विलम्बितो नाम करठस्यानगतः मन्द्रः शङ्गारवितकितत्रिचाराम्ं अघूयिता अन्यक्ताथं प्रव 
लज्ञा चिस्ता तजन्‌ विस्मय दौोवानुकरीतन दीषेरोष निपीडन आदिषु | 


उन्तरोत्तरसंजस्पे पसषाच्तेपणे तथा 
तीच्त्णसरुत्तामिनयने श्यावेगे कस्दिते तथा} 
परोक्तस्य समाहाने वजन जासने तथा ! 
दूरस्था माषरो चैव तथा निरभैत्सनेदु च 
भवप्वेतेपु नित्यं हि नानारसं समाश्रयात्‌ | 
उचा दीप्र टता चेव काङ्कुः कार्या प्रयोक्तभिः। 
म्ले च सदने चैव भयातेँ चित्त विप्लुते | 
मन्द्रा इता च कठव्या काठुर्गीतिप्रयोक्तथिः ॥ 
दष्टादष्टनुसारेख इष्टानिष्टशर तै तथा | 
दृश्टाथंख्यापने चैव चिस्वयाने तथे च ॥} 
विस्मयामषयोश्चैव इषं च परिदेविते 
उन्मादेऽसुयने उपालम्भे पथेड च ॥ 
व्यक्ताय प्रदाने च तथा क्के तथेव च} 


( ६ ) 


उन्तरोत्तरसंजल्पे कार्ये अतिशयसयुते ।! 
वित्तते व्याधिते स्वङ्ग दुःखशोक तथैव च | 
चिलम्विता च दीपा च काठुयैन्दा च वे भवेन्‌ | 
यानि सोभ्यार्थयुक्तायि दस्वभव्तानि च | 

न्द्रा विलम्बिता चेव त्र कादुर्विधीयते ।, 
उदा दीघ्रा च कतव्या काष्चस्तच प्रयोक्तयिः | 
हास्यन्श्ङ्भारकरूरोष्विष्टा काडर्थिलस्विता | 
वीररंद्राद्धवेषद्धा दीप्र चापि प्रशस्यते | 
भयानकैः खवीमत्से एता नीना च कीर्तित 
एवं मावरसोपेता कञ्यील्या प्रयी्तभिः।। 


( भरत नास्य्चाख्चं ए० २२१-२४ ) 


दमल्प सें उसका सार कह देना समुचित होगा । सभी जानते दै कि गाते समय सप्रस्वसे के वीत्र 
कोभलादि भिघ्न-भिन रूप प्रयोग मे लाये जाते हैँ! ये स्वर्‌ तीन स्थानों अथवा तीन सप्तको ये स्थित दै! इसके 
अतिरिक्त हम पने संगीत मे क रकार कै सर्लकारो का उपयोग करते है! तदुपरान्त स्वर्‌ ॐ वणे, का 
शादि भेद रस निर्माण के लिये अत्यस्त आवश्यक वशे का छथ है- स्वये का गुणधर्म । स्थान भेद; 
उधर भेद आौर गतिमेदसे स्वयो मे जो परिवतेन होते दै, वही स्वये के गुणधम कटलति है! एक ही स्वर, 
एक ही स्यान सें भिल्ल-यिन रूप से उचारा जा सकता द आर उससे उसके भित्न-भिन्न अथं उत्पन्न होते है । 
यथा- स्वस का उचार कमी मन्दता से, कभी आघात से, कमी कम्प से, कभी आपान्दोलितत रूप से, कभी अल्प 


मात्रा सै, कमी दीष मारा मे करने से भित्न-भिन्न भवो की जो अभिव्यक्ति होती ह, उसी क्रिया के लिये महि 
ने "वणः शब्द का प्रयोग किया हैँ | 


भाव की अभिव्यक्ति के लिये स्वरो मकु का प्रयोग भी अनिवायै माना गया है} "काकुः शब्द 
का चरथं स्वर-मेद करना चाहिये ! गते समय सुख-ढःखादि संवेदन श्रकट करने कै लिये स्वो मेँ जो परिवर्तन 
क्रिय जाए, उसी स्वरभेद को ककु कहा)! कर्णा के अवसर पर गीतालाप करते समय विलाप की 
छभिव्यक्तिकरनेसेदीरसकी सिद्धि हगी। ओर देसे अवसर पर स्वर्‌ गदृगद्‌ होना दी चाहिए) तद्त्‌ 
क्रोधित, चिन्तित, शास्त, नैराश्य, निर्वेद आदिक शचनेक मानसिक अआअवस्थाए निदुशित कर्ने के लिये केशठयें 
उसी प्रकार का स्वर्सेद्‌ करना निवाय दै । स्वरभेद की इन्‌ अवस्थामा को -काकु संज्ञा से संबोधित किया 
गया ह्‌) 

किसी को बुलानाहो. पुकरारना हौ, संबोधन करना दो, आश्वयं व्यक्तं करना हो, विस्मय का भाव 
दिखाना हो, विश्व दुर्शाना हो, डर उताना हो, तो एेसी अवस्था से मध्यसप्तक के प॑च्वस से तार्‌ सप्तक कै च्छृषम 
तकृ स्वं की द द्रतगति मे योजना करने से उन्‌ भो की मभिन्यक्ति होगी । 


तद्धन्‌ कलह, युद्ध का आह्वान, करोध का आवेश, दाताधिक्य, कटोरता, गवै, शोय, निभेत्सेना एवं मीति 
मादि भावनाच्रं को -निवेदित करने के किये तार सप्तक के उच्च स्वरौ का द्रत गति मे उपयोग करना चादिए 
विराग ये, दैन्य मे, मन की शुन्यावस्था यै, दीं बीमारी मे, निर्वेद भँ एवं चिन्तित वस्था में मन्दर सप्तक के 
स्वरों का मन्द्‌ आगाज मे एवं विलम्बित गति से उच्चार करना स्मावश्यक दै ! इसी से वांद्लिव भाव अभिव्यक्त 
ह सकेगा । ईइसक्रे अतिरिक्तं लजना, शान्ति. भय, वमेरह्‌ भावनां मध्म सप्तक के स्वयो का संकोचन करके ` 
परकम्प द्रतगति से उच्चार करने से अभिव्यक्त हो सकंगी । तद्त्‌ निरयशा, उच्छवास, नितान्त श्रमित आवसथा 


(८१ चिन्ता, शान्त दशा एवं स्थितप्रज्ञता-- मन्द्र सधक के स्थर्यो-को मन्द्रगति से गाने से परिस्फट होगी 
र्‌ 


( १० 


ठन सव मा।५२* (नौ को कंठ सुविधा से उपजा सके, इसीलिये गायक को स्वाधीनदंट चना 
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वाहिरए, शोर स्वाधीनकंठ वनने दे लिथे नित्यद्रति का साधनं आच्छयक्‌ द } | 
९द२-दाधन्‌ा 


मृरप मरं {०1९5 दपपः6 पर्‌ बहुत जोर दिया गया हे, श्योर उस पर कद मरन्थ लिखे गए दै 
किन्तु उन लोगे की स्वर लगाने की रोली, कंठ पर परशुत्व पाने की क्रिया" श्वसौच्छवास की श्रक्रियाएं इत्यादि 
संभवतः भारतीय संभीतोपयोगी कंठ के लिये उपयुक्त होगी या नही, इसमे मतभेद को अवकाश दै। किन्तु 
एण (प४८४८ कै लिये भारतीय परंपरा ह ही नदी, ठेखा कहने बाले वास्तविक सत्य की उपेत्ता करते दै । 
यँ पर एक स्वाजुभव उद्धत करू तो ्नुचित न होगा । | 
मेरा बाल-- कंठ तीव मधुर था चौर तीनां सप्तको सें सुविधा से घूमता था । किन्तु यौवन सरति दी 
फटे मटक के सदय मेरा कंठ पट गया । वह्‌ श्र वाच्च इतना कणेकटु था कि मुभे स्वयं दी उस पर ललना आती 
थी । मँ कतई गाना छोडकर खदंग, इसराज खोर हामनियम पर रियाज करने लगा । किन्तु साथ ही मरे गसदेव 
पं० विष्णुदिगम्बरजी पल्ुस्कर की श्याज्ञाचुसार ब्राह्म युद्तं ये प्रातः चार वजे तानपुरा लेकर उनके सोने के 
कमरे कै बाहर वैठकर उनके वति हुए मागं से मन्द्र साधना करता रदा ¡ वीच वीच मेँ वे मागदशंक सूचना देते 
रहते भरे शोर मे उस पर अमल करता था । अआमाज मेरे कंठ मेँ यदि दुह दै तो बह उसी साधना का परिणाम है | 
वह्‌ म॑द्र-साधना क्या थी {-- 
प्रातःकाल सूर्योदय के पूव पने स्वर का जो षड्ज हो, उस पडूज से मन्द्र मे नीचे से नीचे जरह तः 
यावा जा सक्र, वहा पर कट स्थिर करके दीघं समय तक उस स्मर का प्ल्युतोच्ार किया जाए । भित्र भिन्न 
शारीरिक शक्ति क अनुसार वथा कंठस्थित ध्वन्युत्पादक नाड्यां ( ४ ०५६] ९1008 ) की र्चनानुसार खारम्‌ 
का स्वर भिन्न भिन्नदहो सकता! सामान्य रूप से अपने मध्य षड्जसेकमसे कम पव स्वर संदर मे वाज 
जा सके छोर अपने तार षड्ज से कम से कम पाँच स्वर ऊपर शावा जा सके, देसी मर्यादा बोधकर दी मध्य 
षड्ज निश्चित किया जाए ¡ डाले स्वर्‌ से गनेवाले कुक लोग ऊँचे स्वरबाले पने शिष्यो को भी टले स्वर से 
गाने के लिये वाच्य करते दः च्यौर्‌ इस प्रकार स्वाभाविक प्रकृति बिगड़ने से मल्यवान्‌ आवा नष्ट हौ जाता दे । 
ठेसी समी दशिय को ध्यान ये रखकर ही म॑द्र साधना की जाए | 
अपने सध्य षड्ज के नीचे जिनका स्वर संद्र षज ( खरज ) को लगा सकता होवे कम सेकम्‌ 
पंद्रह मिनट खोर अधिक्‌ से धिक च्ाधा घंटा तक संद्र के षडूज यर कणठ को स्थिर करे! आकार आकारः, 
दैकार, ऊकार, ओकार इत्यादि स्वरो से उसका उचार क्रिया जाए} कारादि भिन्न भिन्न उवास के समय कंट 
मे कुछ परिवतंन द्योते है, जिनके फेफड पर, श्ासनली पर एवं उदर पर भिन्न भिन्न परिणाम होते हैँ । षदूज के 
केवादु कमस कमर्पाँच मिनट श्यौर अधिक से अधिक दस मिनट तक श्रुषभ को स्थिर करें । उसी क्रमसे 
गान्धार मध्यम, घैवत, निषाद कौ एक एक्‌ करके स्थिर कते हुए मध्य षडूज तक पर्चा जाए ¡ इसके वाद-- 
ट, २, ९, १, २ ‡ आदिक मात्रार््रो से निषद्ध तानो काअभ्यास किया जाए श्र भिर भिन्न रगोँमें ित्त 
यित्नं अलंकायों को कंठ मेँ विडाया जाए । तान-क्रिया के अभ्यास कै समय रुचि अनुसार र समयानुसारं 
भिन भिन्न रागो का उपयोग किया जाए । अक्तारादि स्वर-समूहो का षड्जादि संगीत के स्वरों के साथ उच्चार 
करमे के अभ्यास से मावासुकूल नाद की अमिव्यंजना करने की च्षमता अ जाती ३ै। 
 . मन्द्र साधना के पश्चात्‌ ओर गने के अभ्यास के वाद्‌ विदाथ यह सैव ध्यान रखें कि तत्काल 
तल मिश्री कीष्क इलीर्यद मँ डाल ली जाए। इससे कठ ओर ध्वन्युत्पादक नादय ( ए ००९] 
०४०08 ) जिनमें खुशकी पेदा दै होगी, वे स्निग्ध चयोर तर हो जारपैमी । आर पन्द्रह वीस मिनट के पश्चान्‌ 
उवले हृष दुध में एक चस्मच घी मोर मिश्री डाल कर्‌ पचन की शक्ति अनुसार पी जार! संमब हो तो 


(4 


वतीय का हल्वुद्या वनां कर्‌ उस पर सर यहधी वालादृधपी ल्ियाजाए। यादं यह कमव. तो कुक 
वताम पिस कर ( पीस कर नहीं ) दृध में मिला कर पी लिया जाए । 


कुचं श्रन्य स्षारोरिक भ्रक्रियार्पं 
, नन्द्र साधन क संबन्ध सं इत्तना कहने करे वाद्‌ कंठ, फेषडे, छाती, श्वास-नलिक्ा, उदर साग इत्यादि के 
संवन्ध में भी फु. कह देना उचित समना ह । 
सामान्यतः यहं लोकवाक्यता हं कि गायका को व्यायाम नदीं कपना चाद्धिये। किन्तु यह धारणा 
वास्तविक तथ्य पर घ्ाधासिति नहींदै। यदि युश निजी आनुभवं के बल पर कहने का ञख्धिकारदह्येतो यैः कह 
सकता हँ करि सें नित्यप्रत्ति लगातार सवा घंटे तक सादे सात सो डण्ड लगाया करता था ओौर आठ याट मील 
तक तैरने का मेरा अस्यास था! साथदी मुम कुटतीका भी शोक रहया। पलस्वरूप विश्वविजयी पहलवान 
गामा के खाद मेँ खेलने का आर उनतत मी थोडी तालीम पाने का मुर सोभाग्य मिलाडे) छाती में वल्ल 
न हयो, शधासोच्छवास स्वाधीन न दो, तो वांछित आवाज लग नदीं सकता, लगाने के लिये मन्‌ भी उयन्‌ नहीं 
करेगा । कसरतवाज मदुष्य मनोर न्त से सहज दी ब्रह्यचयं का पालन करने मेँ बल पाता है, बल्कि विषय के 
प्रति अनिच्छ सी रखता है! ओर गान-विद्या मे बह्यचयं का पालन एक अनिवार्य शतं है) इन सभी ष्टि 
वटु से मेँ यह्‌ कह सकता हँ कि गान-करिया की कुशलता के लिये उस गान मेँ प्रभाव पैदा करमे के लिये 
व्यायाम मोर प्राणायाम दोनों को दी करना रूरी दै । व्यायाम आर प्राणायाम दोनों हयी एक साथ सध जाए, 
ठेखेमेरी राय से दो व्यायाम दै--एक समत्र सूये नमस्कार आर दूसरा तेरना। जिन्दे इनदोमेसेकिसी 
की भ च्नुक्लता न हो, वे अपनी शक्ति के अनुसार गड वटक लगार्पँ ओर प्राणायाम कर लें । यौगिक 
प्रणायाम आर संगीतोपयोगी प्राणायाम में कोड विरोष अन्तर नहींदै। द्य संगीतोपयोगी प्राणायाम में 
करमशः अधिकाधिक छंभक किया जाए! प्राणायाम की सारी विधि आर क्रिया यँ बताने का अवकाश नहीं 
दै। किन्वु, जव प्राणायाम किया जाए, तब सिद्धासन पर आरूढ होकर दी करिया जाए ] 
म॑द्रसाधना के समथ आर गाते समय भी दो आसन प्रशस्त माने ईद--एक वीरासन, जिसमे बयां 
घुटना मोड़ कर, उसी णडी से गृह्य ओर गुदा के बीच के स्थान को दवा कर दाहिना घुटना खडा रखा जाता है। 
श्वासोच्छवास की प्रच्छिया के लिये यह्‌ आसन उचित माना गया दै! दूसरा आसन सिद्धासन दै! इसमे भी 
बाहं एडी को गद्य ओर गुदा के बीच सें दना कर दाहिना पैर बाई पंडली पर चा कर वैठा जाता है) (सम- 
कायशिरोग्रीव'--इस बचनानुसार सीघे -रीद्‌ का कोद हिस्सा सकने न पाए--इस प्रकार बैठ कर्‌ आसन्‌ जमाया 
जाए गति समथ गदन इधर-उधर घूमती रदे, लेकिन म॑द्रसाधना के समय हसु ( डी ) कंठ देश मे लगाकर दी 
साधना की जाए । 
इस प्रकार की साधना भी एक प्रकार से योगिक सधना ही है! बच्कि यौगिक क्रिया मे तो मनःस्थैयं 
यास करने पडते है, जन कि संगीत मेँ अनायास सन स्थिर हो जाता दै ! यदि साधेफ.. साधना 
छकार उक्ारादि स्वरों पर स्थिर होते समय अकार का दीधं उच्चार करने के वाद सख “द 
'छपोप्‌ः के म्‌? का दीं काल तक चद्‌ मुख से उच्चार करे, तो उससे मस्तक प्रदेश मे एक प्रकार 
हट पेडा होगी, जिससे उस्‌ प्रदेश कै अविक्रसित बिभाग दुल जार्पैगे । दुनिया भर की 8011}1९8 
मानव-मद्ितष्क मे दी सनिदित है! उनके विकाससे त्य आर बद्माण्ड का दशन भी सहजेन 
भावना है | 
मस्तावना प्यति लंबी इई! जो जिस मागं के पथिक होगे, उन्दं उसके लिये इस्मे से दुः न छु 
प्रम--साथक्य मानूंगा। 
तरवज्ञ को$ नदीं दै आर अल्पज्ञ से भूल होसी ददी दै! भूलनिदर्शन्‌ के जयि मेया अनुरोध द्‌; नय 
सदैव स्थागत होगा । 


कुठ पारिभाषिक शब्दौ कः व्याख्या 
वादी संवादी प्रसुवादी श्रीर्‌ विवादी स्वर 


` श्माजकल संगीत की सामान्य दोलचाल ते रागां मे प्रयुक्त होनेबासे सल श्रौर निर्बल स्वत को 
दृशनि के लिये बी संवादी अनुवादी षिगादी रादि शब्दं क प्रयोग प्रचार मे है । वास्वनिकतः यह्‌ स्वर्‌- 
भाषा है। स्वरों कै पारस्परिके सम्बन्ध को निदित करते के लिये इन शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है। किस 
स्वर के साथ किस स्वर का सम्बन्ध है-संबादी है, अवादी दै या विवादी दहै, इसको समाने के लिये ही 
इन शब्दां का शाखां मे प्रयोग हृ्रा है। रागो मे प्रयुक्त स्वरों मे पारस्परिक संवाद, श्रलुधाद्‌ या विवाद कया 
दै, इसको इन श्वो से समाया गया है। |राग के रागत्वं को दशनिवाला जो सुखूय स्वर दै, बह जब दस 
लक्षणो से युक्त होता दै, तव उसी मुख्य बादी स्वर को शश कडा जाता है ॥ उसी शं स्वरं के साथ संवाद 
करनेवाले को संबादी, ध्ुवाद्‌ करनेवाले को अनुवादी श्योर विवाद करनेबानने को विवादी कहते दै । ) संबाद्‌ 
की शतं दै कि नव त्य॑तर यानी षडज-मध्यम-माव शोर प्रयोदश-भर त्य॑तर यानी षदूज-पंचम-भाव से स्वयो 
का परस्पर अंतर रहना चाहिये ॥ स्थूलं कान से भी यह्‌ षडज मध्यम-संवाद या षद्‌ज-प॑चम-संबाद्‌ सममा 
जा सकता है । दस प्रकार जो स्वर श्राज हमारी गान-बादन-क्रिय मे प्रयुक्तं होते दै, उनका स्थूल स्वरूप भी 
यदि देल तो उनमें निभनोक्त स्वर-संवाद दधगोचर होगे । यथा-; । 


षट्ज-मध्यम संघाद्‌ षटूज-पचम्‌-संबाद 
सा षः म सा ध प 
र - मै रेः -- रे 


रे (च्रिधततिक) प( ्रि्रू तिक ) र (त्रिर्‌ तिक }- ध ( त्रिध तिक) 


1 ॥ 


रे (चतुः तिक) क| चतुःशर तिक ) रे (चतुः तिक)- ध ( चतुः तिक ) 
गे --र्ध गे -नि 


गछ -प ( त्रिश्र्‌ तिक ) गं -निः 
म -नि म --षां 


पूवौग ॐ इन चार स्वरों का जो संबाद उत्तयंग मे है, वदी संवादं उत्तरंग फे वार स्वरौ का पीग मे 
उसी के रल्टे क्रम से होगा | | . 


.. प॑० भातखंडे फे प्र्था मेँ उषिखित रागो मे दशयि हुए बादी-संवादी के परस्पर स्वर छै ग 
लिखित व्याख्या से पर्या चरत पाया जाता है ! स्थूल मान से देखने प्र भी कै रागो मे व 

सवर-संवाद से किसी प्रकार भी हम सहमत नही हो सक्ते। उदाहरणार्थ श्री राग मे निदि कोमलां थ उवार 
साय पंचम का साद शौर मासा मे कोमल श्ृषम के साय शुद्ध यैत का संबाद्‌ रे दो सं कीस 


( १३ ) 
भातखशडे ने षड्जमध्यम शोर षडूल-पंचम संवाद को करमशः चौथे छर्‌ पोँचवे' स्वर का संतर मान 
लिया हं । शादय नब-त्रयोद्श-च् स्यंतर की व्याख्या उन्हेनि स्यीछत नदीं की 1 इतना दी नदीं, षदूज से चौथा 
स्वर्‌ मध्यम र्‌ षडूज से पाँचवाँ स्वर पच्चम--इस क्म से स्व्यं का संवाद वास्तव मे हेतामी या नही 
इसकी अमर मी न जाने स्थो उन्होने ध्यान्‌ नहीं दिया द । उन्दने तो केवल स्थुल मान से दी चौधे भैर 
पांचवें स्वर्‌ को संगदी मान कर तदुसार अयने रागों ओं प्रयुक्त वादी स्मर से संवादी स्वको चोभे या प्व 
स्थान पर स्ख दिया दै । इसीलिपे ्रृषम कोमल के साथ पंच का च्यर्‌ शुद्ध धैवत के साथ कोमल ऋरूषभ का 
संवाद न होने पर मी उन्होने इन चौथे चार पाँच खेतर मचे स्वयको संबाद कर दियादहे। हमारी रायमें 
न यह्‌ व्याख्या शीय द खर न युक्ति संग्तदी द । भरतादि भन्कारौ ने नव-चयोदश-म्‌ त्यंतसे को दी 
संवादी कहा है । यही सव्य संवाद ह, 
दन संवादी स्वर-जोडियो कै अतिरिक्त आर्‌ जो स्वर्‌ रट्‌ जते दै, जो पारस्परिक संवाद को पु 
केरते हो, विवाइ न करते हय, स्वरो की वाद-संबादी जीड्यों का अवगमन करते हौ, देसे जो स्वर राग में प्रयुक्त 
होते हो, उन्दुं अदुवादी कहा जाता हे । 
जो स्वर इन ४ श्र शछदुवादी स्वो से किसी प्रकार्‌ का मेल न रखते हा, अपि विरोध 
करते हो, उन्दं विवादी कहा ह !/ ये विवादी स्वर एक विचित्र प्रकार कं कंपने पेदा करते है, जिसे अंमेजी में 
०६४8 कृते दै, जो सारे स्वर-समूह मे खलवली पैदा.कर दैते ह ! नो सारे स्वर-संबाद क दूध को पराङ्‌ देता है, 
उसीको विवादी कहा दँ । शा्लमे तो चिभ्र ति छुम कै साथ द्विध ति गान्धार आर्‌ त्रित धैवत के साथ 
द्विश्र्‌ नि निषाद विवाद करता हु, एेसा कहा ह । इसी लिये शाखकारों नै विवाद को दशने के किये दौ ओर 
वीस ध्र.त्यंतर.को दी विवादी माना है चौर उसी का ख्ल्लेख किया दै, यथा :-- 
विवादिनस्तु ते येषां विंशतिस्वरमन्तरम्‌ । तद्‌ यथा क्रूषमगान्धासे, धेवतनिषादो ¡ (मरतनास्यशाख् प०३ ९) 
प्राचीन काल में वीणा पर दी गान-बादन की च्छया देती थी। इसलिये पदँ वैधे रहने के कारण 
छर किसी प्रकार का वेसुरापन होने की संभागना नदीं थी | अतः इ्दीं दो विरोष स्वर-जोडियों को प्राचीनं 
ने विवादी माना है ओर तदूचुसार लिख दिया है । वास्तव में इन दौ विवादो के अतिरिक्त आौर भी विबाद्‌ 
हो सकते दँ । यथा--जो स्वर-जोडियाँ संवादी या अनुवादी मानी दै, वे पूखेतथा यदि संवाद न करे तो विवादी 
ही सानी जाएगी । जैसे षदूज के साथ पंचम कना तेरह धर्‌ त्य॑तर से संवाद दै। यदि यह पंचम ठीक सेन्‌ 
८ लाया जाए, या एक्‌ ्रू.ति कम करके मिलाया जाए, तो वहं संबाद्‌ न करके विवादं दही करेगा। क्योकि 
परस्पर संवाद न होने से भी एक प्रकार का कंप होता दै ओर बह करप इतना कणंकटु दता है कि जिसे सुनते दी 
रोम खड हो जाते ई, ओर भो तन जाती ह! इसलिये इन संबाद्‌-भिन्न नादो को भी विवादी मानना चाहिय । 
| रागो मे वादी संवादी, अनुवादी ओर विवादी स्वर मानने की परंपरावाले विवादी को शत्रुवत्‌ कहते 
राग में जो स्वर निषिद्ध हय, उसका प्रयोग निश्चय दी शघ्रुवत्‌ माना जाना चाहिये । किन्तु गान-वादन्‌ की 
च्यक कुराल गुणी एेसे निषिद्ध स्वये का भी कभी कभी एसी खुदी के साथ प्रयोग करते दहै, जिससे राग का 
यह्‌ बहुतेढ्‌ जावा दै । इस प्रकार जो राग क सोन्दय को बहृावादै, उसे हम शत्रु कैत कह सकेगे १ इससे 
दै कि शत्नुत्व ओर विवादित्व मिनन वस्तु है । उपरिकथित विवरण से समना सहज होगा कि बादी 
प्रतुवादी, विगादी--स्वरों के इन पारस्परिक सम्बन्धो को दशनि के पीड शाच्लकारो का क्या हेतु था | 


ग्रह-- श्रञ्ञ- न्यास--संन्यास--षिन्यास- श्रपन्यासं 
उपरिलिखित पारिभाष्कि शब्दो की सामान्य भ्याख्या संगीताद्धक्िः के द्वितीय भाग में दी जा चुकी 
विशेष स्पष्टता के लिये मत॑गछत शृहददेशीः से दी इद व्याख्या, जो कि कुट सित्न शब्दों मेँ दै, य उद्धत 


द्य समुचित माना गया है | 


{ १४ 
स्वर का ल्त मत्तया ने चस प्रकार दिया दै---शरादो जात्यादिप्रयोगो गद्यते येनासां ब्रह: ।' 
अथात्‌ जाति आमहि का गानपरयोग जिन्न स्वरसे आसम किया जाए, वह्‌ घ्रहस्वरदह। चआखाजमी राग के 
प्मरार्गभक्‌ स्वर्‌ क्रो यह्‌ कृट्तै हं | 


॥ ५1) 


+| ८2 5 


वादी स्वर जव दस लक्तणा च युक्त होता है, ठव अंश स्वर वनता हं, यह द्वितीय भाग म स्पष्ट ।कया 
जाचुक्राद। स॑त स्वर्‌ चीर प्रह स्वरसं क्या च्र॑तर ह; यद्‌ समातं हुए मतंगन क्म 
शां वाये तु वादादिमेद-भित्नशचवुरविधः । यद्व प्रधानाप्रधानकृतौ सेदः । अरहो हप्रवान्‌- 


श वायत परं, यदस 
भूतः । रागजनकत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च तस्यव प्राधान्यम्‌ । [वृद्देली १० ५६ 

अर्थि अंशतो स्वैव वादी स्वरदही होता है, किन्तु प्रहु स्वर केलिपरे यह नियम नदीं कि वहं 
वादी भी दहे; कह संवादी, लवादी ादिभी हो सक्ताह। दसरा एक अन्तर यहभीदहं किग्रहु स्थर अंश 
स्वर की चपेत्ता द्प्रधान ह्यता ह । च्रं स्वर राग का जनक शौर रागमें व्याघ्ठ होने के कारण प्रधान होता दै 

चंत स्वर की दस विशेषतश्च का विवरण मतंग ने निन्नलिखित प्रकार से दिया ह-- 

'छंशविभागः स दशविधो योद्धव्यः यस्मिन्नंशे क्रियमायो रगासिव्यक्तिभंवति सोँऽशः। यस्माद्रारभ्य 
गीतः प्रयतते न प्रहस्स्वरितः। स्वांशो द्ितीया तारमन्द्राभिव्यक्तिदेतुः स्वांशस्तृतीयः, पञ्चमस्वरमारोहणं तारं 
कदाचित्‌ षष्ठस्रारोहसमपि तारः 1. . यथा तारनियामकमन्द्रनियामकस्वरोऽप्यंशसप्रस्वरावरोहणा. .....} यश्च 
वहुप्रयोगतरः सोऽप्यंशः। यो रागस्य विषयत्येनावस्थितः स्वरः सोऽप्यंशः ।' [ वृहदेशी प० ५७ | 

अथत्‌-ंश स्वर दस प्रकार से बनवा है यथा-१) जिससे रमाभिन्यक्ति होती हो । २) निक्ष 
सेगीतका शास्म दहोेा दहे, रह्‌ स्वरसे यह्‌ भिन्न होगा। स्वर राग कै स्वहू्प-निकास् का आार॑भक स्वर 
होता ३, जव किं ययँ तालवद्ध गीत का आरंभक स्वर अभिप्रेत हयो, ठेसा प्रतीत होता है। ३-४) तार श्मोौर 
मन्द्र स्थानों के स्वरो की अभिव्यक्ति का हेतु जिससे मे पाँच या द्धैः स्वरो तक तार मे मारोह हये 
सकता द्यो ! &-७) तार ओर मन्द्र स्थानों के स्वरो का नियामक । ८) जिससे सात स्वर नीचे तक अवरोह 
हो सकता हो । ६) जिसका अधिक प्रयोग हौ । १०) राग के विषय अर्थात्‌ केन्द्र विन्दु के रूपमे जो स्थित हो | 


न्यास स्वरो अर्थात्‌ घूम फिर कर बार बार जिन पर ठहरा जाता है, उनके विषय से मतंग ने निश्नल्िखित 
सुच्मतापृण व्याख्या दी दै-- | 
तत्र प्रथमसविदारौ मध्ये न्यासस्वराः परयुक्ता 1, . -यच गीतमिति समाप्तिरिति संभाव्यते, सोऽपल्यासः | 
स्ैविदारी% मध्यमो मयति \. . .संशस्य विवादी यथा न मवति प्रथमनिदायन्तिर्यादि प्रदो यदा भवति ि 
संस्यास्‌ इत्यथैः. , ,.. एष एव तु संन्यासस्वरः पदान्ते विन्यस्यते तदा विन्यासः । [बद्देशी ए० ८] 








श्मथात्‌ गान-कछिया के खरडों के बीच वीच मे जिस पर घूम फिर कर ठहरा जाए, कह्‌ न्यासस्वर कह 

दै 1 अथात्‌ गान-क्रिया के विभिन्न खणड में से ऽक खयड से दूसरे मे जाते समय जो ठहरा किया ६ ननन 

उसका बात न हकर न्यास-स्वर एक ही खयड के अन्तगंत क्रिये जने बाले विभिन्न टहरवों का घोः शंभर भिः 

† एेसा प्रतीत हो कि गीत समाघ् हुखा चाहता है, (परन्तु वास्तव य समाप्रि न हौ) बहाँ पन्यास सं पवस 

चाहिये । यं अवस्था सवर खण्डां के पारस्परिक मध्यभाग सें रहेगी ! जो स्मर अंश का विवादी न हो + 

गीत के प्रथम खेयड की समाप्ति जिस पर की जाए बह संन्यास कहलाता ह यही संत्यास्न स्प्रर जः 
` (समूचे गाने) के अंत मं रखा जाए--तव विन्यास कहलाता है 





4 । 
^कल् 








ननमनय 


# गान-क्रिया के खण्डो को "विदारीः का है। 


( 1.) 
उपथु्त सूचम सेदं # अतिरिक्त मातग ने न्यास की सामान्य व्याख्या इस प्रकार भी दी है-- 
न्यस्ते त्यन्यते यस्मिच्‌ येन वा गीतं तन्न्यास इति । [वृहेशी प्र &०1 
थान्‌ जिस स्वर्‌ पर्‌ गीत को सप्रप्त क्रिया जाए, वदी न्यास दं । 
उपरिलिखित युक्स आखर सामान्य व्याख्यानां के व्याधार पर, विद्यायां की दुगसदा के लिवे, मध्यम 


मायं द्यपना कर प्रस्तुत पुस्तक सं ^न्यारस्‌' शब्दं का, रागे वार वार ठहराव का स्थानं दशि ॐ लिये ओर 
विन्याक्त शब्द का, पृण समाघि दिखाने के लिए, उपयोग छ्य गया दै | 


ईल~ षतु 


गों यं इनि स्वर से होते हं कि जिनका वार्‌ वार्‌ उच्चारणं किया जाता दै, जिनं पर उकाम किया 
जातादहे) चहिवहश्॑रास्यरहयोयानदहौ, किर भी यह्‌ स्वर्‌ उतना धिक लवान्‌ दिखता है कि जिससे माय 
वदी रादी हो, वही रागकाची हो पेखा प्रतीत ह्येता ह } एसे स्वस कौ वलयान्‌ स्मर कहा है । उस रिपरीत जिन 
स्वरो का उपयोग शत्यट्प मात्रा सें होता है, वे निवल या अवल के जाते हँ } उसका एक उदाहरणा ससस लतं | 
देश कै पूर्वाङ्ग से पम पर अधिक ठरते ह । यह्‌ उसका बलवान्‌ स्वर दे च्यर्‌ न्यास स्वरमी है, क्यकि वास्वार्‌ 
उसका दार रर्‌ स्स पर मुकाम कियाजातादहु ] पिरि भी यह्‌ उसका अंशा स्वर नर्ही हं । विदया्थीं जानते दै कि 
देश के द्रोह मे गान्धार घेदत का प्रयोगनकरियाजाएतो चहदेशन रह कर समृचा सास्गदी हये जाएगा 
देश राग खा देशत्व पर्वाङ्ग में गान्धार पर च्यर्‌ उन्तरांग मेँ घेवतत पर दी अवलंवित है, चाहे वे स्वर अल्प मात्रा 
ही प्रयुक्त ह्येते है । व्रिशाल देह में प्राण की मात्रा ल्प होने पर भी देह उसी पर जीयित रहता है, तद्त्‌ राग 
का प्राण्‌ या श्ंश-स्र्‌ श्ल्पस्व या बहुत्व थवा अबलत्वं शौर सवलत्व पर निर्भर नदीं है । रागमें स्वस की 
डन अवस्थाय को दशनि के लिये बल-अवल् शब्दों का प्रयोग करिया गया दै | 
"वलः (वलः को दशनि के लिये शस्पत्व-बहुत्वं इन शब्दों का भी शाख मेँ प्रयोग किया गया है 


के 


“संगीत रल्नाकरः में बहुत्व का लक्तण॒ इस प्रकार दिया दै : - 


पलङ्कनात्तथाऽभ्यासाद्रहृत्वं द्विविध' मत्‌ । 
पर्यायांशे स्थितं तच वादिसंवादिनोरपि ॥ 
( सं° र० १४६ ) 


स्र्थात्‌ (अलङ्कनः खोर नभ्य से बहुत्व दो प्रकार का होता दै । लं्कन का ्यथेदै स्वर कापृरा 
उच्चार न करके केवल दषम्‌ स्पशं से उच्चार करना । शआवएव श्य्रलक्रन का अथं हृश्या-पेसे लङ्गन का 
स्मभाव र्यात्‌ संपू खूप से, साकल्य-सहित स्मर का उच्चार) स्यार का आपं है- बार वार दोहराना। 
यह्‌ वहुत्व एसे स्वरौ गे मी रह्‌ स्कतादैजोश्म॑शन होते हृएमी वादी या संवादी दो। 


“स्पत्य चछा ल्त निश्चोक्त दै :-- 


ल्पत्वं च द्विधा प्रोक्तमनध्यासाच्च लङ्कनात्‌। 
अनभ्यासस्त्व्तरषु प्रायः लोप्येषवपीष्यते |] 
[ संर ₹० १५० | 


अर्थात्‌-नम्यास ८ बार बार न दोहराने से ) ओर "लङ्घनः से अल्पत्व दो प्रकार का होता है । यह्‌ 
स्मट्पत्व प्रायः पेसे स्वरो मेँ रहता दै जो चरंश न हँ अथवा जिनका लोप अभीष्ट हो 


( १६ ) 


निवद्ध. अनिषद्ध्‌ भान 


जौ गीत, जो ्ाललाप, जो तान, विना लय या ताल के गाया बजाया जाए, उसे अनिकद्ध गान-क्रिया 
[ऋ : न र |) (> ४५ = ९१ १५ भ [) 
कहते दै ¦ जो लयवद्ध अर तालवद्ध गीत अरर आलपि-प्रयोग हे, ३ निवद्धगान कहलाते दै | 
संगीत रवार रे निक यनिकद्गान छी व्याख्या इम प्रकार की है - 


निवद्धमनिवद्धं तद्दवेधा निगदितं वुधैः | 

वद्धं धावुभिरङ्तेए्व निवद्धमसिधीयते | 

्लधि्यन्यदीनत्यादनिवद्धमितीरिता।, 
( सं० रः ४५५ ) 


१} ५ ¢ १ 4 + 4. दद्र स्रोर श्रनि द्ध जो {नि श्ट षु ~, षः १ 24 क प ट 
था त्‌-गान दो प्रकार का ह्येता दै-निषद्ध आर अनिबद्ध) जौ गान धवादुः आर "सङ्गः दारा चिवः 
हो, वहं "निबद्धः कडलातता दै । वन्ध रहित दीने के कारण आलि को (निवद्धः कहा जाता दै । [ वातुः यौर 
ङ्गः प्रवन्धशान्‌ के वयव विरेष दं || 


रामाग-प्रि याद्‌ 


शाखकारें ने रागो वैँ प्रयुक्त होनेवाले अमा के करे यें रागाय, भावंग, क्रियाम श्योर उपांग- रेस छु 
मेद माने हँ उन शब्दों मेंसेघ्रभम तीन्‌ कौ निरक्ति मतत॑यने निश्नोक्तदीदै: 


“म्रामोक्तानां तु रागाणां ह्ायामात्रं भवेदिति । 
गीतज्ञेः कथिताः स्वं रागङ्घास्तेन दिदुना ॥ 
ाषाच्छायाऽऽश्रिता येन्‌ जायन्ते सदशः किल | 
भाषाऽङ्घास्तेन कथ्यन्ते गायकेस्तोकिकादििः। 
कृरुणोत्वाहशोकादिध्वला या क्रिया ततः | 
जायन्ते च यती नास कियाऽङ्गम कारणात्ततः ।) 


प्राचीनक्ाल में षदूजप्राम चयोर मघ्यमग्राम--इन दोनों मामो की मूच्छनाश्नों से जो राग संभूत होते 
धे, उन सूल रागो की जिन २ रागो ये छाया दिखाई देती थी, उन्दं रागांग कहते धे । य्य उसकी निगृहू 
व्याख्या करने का अवसर नहीं है! किन्तु आधुनिक गान्-गादन के प्रयोगे रागांग का यानी राग के खग 
का किस ख्प मे उपयोग होता दै, उसे हम ल्प सें समस लें । यथा कृल्याशनखंगले लें) कट्या राग का 
्पनाजो्ंगदै,वहनिरेसाःधनिरेसाःनिष निरं सा--च्रथत्रा परे सा-इन स्वरों से अभिव्यक्त होता 
है! इसी यग का किसी न्य राग ये उपयोग हीते दी, वह पर कल्याण की छाया दिखाई देगी, देसी छाया 
जहो २ दिखाई ठे, उसे कल्याण-ंग कगे । जिन रागो ये इस च्चंग की छाया प्रधानल्प से दिखाई देगी, वे 
कल्याण यंग के दी राग माने जायेंगे केवल ऋ्रृबम धैवत शुद्ध व्योर तीव्र मध्यम लेनेवाले रामो को, यदि 
उन कस्याण॒ का अंग नदीं दै, तो उन्दं उस अंग का नदीं ही माना जाना चाहिये । यथा-केदार द्यौर्‌ कभोद 

व 


को देखे ! केदार का केदारत्व अथवा केदार का अपना रागत्व--साम,मपपघम,साम,मपःमप 


ध-म, म रे--सा-इसी पर निभर दै। इसमे कल्याण का अपना अंग कदीं मी दष्िगोचर नहीं होता है ! 
पवणन 


इसलिये इसे केस्याख्‌-खंग का राग नहीं ही मानना चाहिये ! वही अवस्था कामोद की भी है ! जलधर कैदार्‌ 
नामक राग ेस्त्रोकीदश्िसेदुर्गाके स्वरदीलग्तेदै। फिरमीक्वोकिसाम,मप,घम, मरेसा- 


( १७ ) 


यो दार अंग से उसे गाया जाता दै। इसीलिये उसे केदार-छंग का राग मानकर जलधर-प्रदार्‌ कटा गया टै । 
विस्तार भय से अन्य रागो के अंगों का विवरण यहाँ देना संभव नदीं दै। फिरभी मपर विश्वास दै कि विरथी 
छतर शित्तक, रागांग या राग के यंग से क्या अभिप्रेत है, उसे इतने विवरण से समस्त जायेगे | 

शाखां सं उद्िखित दूसरा अंग है--भाषाग । मारत वहत बड़ा देल दै श्योर प्रचुर भाषर्पे यहाँ 
प्रचलित दै। हरेक भाषा के उचारां का अपना एक विरोष अंग श्हतादै। गीतकीया राग की गान-क्रिया 
फ शआमवसर पर भाषां के भिन्न २ उवास की कुत प्रति क्रियं संमीत के स्वरों के उचारां परमी दौती है! 
यदि इंग्लिश की कवितां दम लोग अपने राग मं गार, तौ वह केसी लगेगी १ भरत मं भी पंजावी, राजस्थानी, 
शजराती, सिन्धी, महाराष्ट, कर्णाटकी, तामिलल, तेलग्‌ , हिन्दी, वंगाली इत्यादि भापा््यो के भिन्न २ उच्चा के 
सगो को देखते हुए गान-क्रिया मँ उन उन भाषांगां का असर सीत पर भी दौता है ओर मीत के सननेवालों पर 
भी होता है। इन भित्न-भित्न भाषाय के गों को देखकर ही रागांगके वाद्‌ भाषांग को एक लग गक 
खूप से शखकरों ने माना दै । यह संग आज मी व्यवहार में है, जिसकी प्रव्यक्त च्नुभूति के रूप मे भिन्न भिन्न 
भाषाश्मों कै गीत-गान के अवसर पर उन भाषानां के गों का डोलन सूक्तम दृष्टि से देखनेवालों को दिखाई देता 
दै ॥ कर्णाटक संगीत मे भाषांग के विशेष उरो से इस तथ्य की हमे प्रतयक्त अनुभूति मिलती द । ) 

~ (तीसराञ्ंग ड क्रियांग | आजकल राग की आ्रालघि, तानक्रिया, गमकादि-प्रयोग--सव एक दी 

रूप से, एक दी आवाज से किये जाते द । भावाभिव्यक्ति के लिये यह दोषपूणं दै ।! शाखकारों ने भिन-भिन्न 
मावो\ की अभिव्यक्ति के लिये कंठ में मिन्न-मिन्न काक्वादि क्रियां करने के लिये कहा है! जिनके दारा नयरस 
की अभिव्यक्ति साध्य हो सकती दै । इन्दं क्रियाम का गानादिश्रयोग मे उपयोग किया जाए, तो चसे 
क्रियांग कहा जाएगा । ; 

प्॑तिम 4 है उपांग } इन रागग-माषांग-क्रियांग के अतिरिक्त रागो मे प्रयुक्त होनेवाले जो 
सुम यंग दै, यथा--भिन्न रागं के स्वरों के विशेष उच्चार एवं भिन्न-भिन्न कणो के उपयोग से जो चंग उत्थित 
होत दै, उन सव का समाषेश उपग शब्द मे सन्निहित है । रिरि भी, इन अंगो का सूचम दशेन निगूढ दृष्टिवले 
ही कर सकेगे । 

उपरिलिखित स्पष्टीकरण से शित्तक ओर वियार्थी इन शब्दों का स्थूल भाव अवश्य समम्‌ जायने, 
ठेसी राशा दै । 


राग-प्रङ्ति, रस-भाव 


संगीत ये प्रयुक्त रसां के सम्बन्ध में भरठ-नाव्यशाच्र मेँ दो विशेष उल्लेख मिलते द । एकं तो जाति- 
प्रकरण मं, भिन्न भिन्न जातिया का किस किंस रस की अभिव्यक्ति के लिये प्रयोग करिया जाना चाहिये, यह्‌ बताते 
समय भरत ने संगीतमें गसकी चर्वाकी है! दूसरे-बाद्य-संमीत मै रसाभिव्यक्ति की चर्चा करते हए भरत ने 
कहा द -- | 
वद्यप्रयोगविहितान्‌ स्वरांश्चेव निबोधत | 
हास्यश्ङ्गारयोः कायौ स्वरो मध्यमपच्चमो। 
पदृजर्षमौ च कर्तव्यौ बीरसेद्राद्भतेष्थ ।। 
गान्धारश्च निषादश्च कतव्य केश्यो रसे ¦ 
धैवतश्च , प्रयोक्तन्यो बीभत्से सभयानके ॥ 
[ ना० शा० २६ । १६--१८८) 


( १८ ) 


घर्थान्‌ हास्य ओर्‌ श्ङ्गाररस मे मध्यम-प॑चम, वीर रौद्र मोर अद्भत रस में षटज-कपभ, कर्ण 
रस मे गान्धार निषाद एवं वीभत्स शोर मयान रम्‌ में धैवत का प्रयोग करना चाद्ये । 


संगीत राकरादि प्रथो मँ भी प्रायः इसी श्रकार विप रसो की अभिन्यक्तिके लिये विरेपस्वयोकी 
उपयोगिता कै सम्बन्ध में कटा गया हदे । संगीत-रत्नाकर कै प्रवन्थाध्याय में तौ प्रवन्धों के भिन्न भिन्न प्रकारो के 
भिन्न भिन्न रसानुकूल प्रयोग के विषय मसी विधान क्या गया है} परन्तु प्राचीन रथा के इन विधानं का 
हमारी आज की गात-पर्पम सें रमां के निरूपण क साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दीखता । संगीत का रसानुक्ल 
प्रयोग होना चादि, इतना तो इन उल्नेखां से निधिवाद सिद्ध होता है) किन्तु खघ्ठना प्रचलित यगो के रस- 
निय पर इनके हारा कद्ध विरोष प्रकाश न्ह दाला जा म्कता | 


डुल लोगं ने यह दर्शाने का यत्न किया ह कि मरतोक्त स्वस के रस-विधान के अनुसार उन उन स्वयं 
की प्रधानता जिन रां मे पा जाए, उन उन उन्‌ रसो के उपयोसी मान लिया जाए) उस कथनसेभीरसकी 
सिद्धि नहीं होती दे। 


पं० भातखंडेने इस विषय की चचां करते समय श्धने भरथो मेँ यत्र तत्र जो लिखा है, उसक्रा सार 
यो दै । रसशाष्वोक्त नवरसों के स्थान पर मुख्य तीन दी रत माने जाप -ंगार, वीर आर करुण । इन तीनों का 
संबन्ध क्रमशः रि ध तीर, गनि कोमल श्योर रि. थे कोमल स्वर-जोडियों बले रगो के साथ जोड़ दिया जाद । 
इस प्रकार उनके कथनायुसार रि तीव्र वालिराग शरंगार रस के ल्यि, गनी कोमल बाले रागवीर्‌ रस 
कै लिये मोर रिः धे कोमल वाले राग करुण रस के लिये उपयोगी माने जार्पँ । उनके अपने कथनानुसर्‌ ` यह 
विधान सयुक्तिक ओर स्म॑जस दै, फिर भी बह सर्वय्ाही होगा या नहीं, इसमे उन्दे स्वयं संदेह तरै! शमौ उन 
का यह्‌ संदेह यथाथ भी दै । कारण- 

रसो का आविर्भाव केवल स्वरों की तीव्र-कोमलादि अवस्था प्र ही निर्भर नदी दै, अपितु सप्तक, 
उच्चार-भेद, लय-भेद्‌, स्पशे-मेद, गमकादि प्रयोग-मेद- देसी बहुत सी वातं पर अवलंबित दै! यथा-हे 
नित्य के बार्व्यवहार मेँ एक ही शब्द्‌ के उच्चारण-मेद से भिन्न-मिन्न अर्थो का बोध होता दै । एक दी शब्द्‌ का 
स्नेह, प्यार, दुःख, खेद, कोध, तिरस्कार इत्यादि मावो के अनुरूप उच्चार करने से ही उसके वास्तविक अथवा 
्भिप्रेत अथे की अभिव्यक्ति होती ह। क्रोध में जिस आविश स मौर आधात दे कर स्वरो का उच्च उच्नवार 
किया जाता हे, वेसा प्रयोग दुःखे या प्यारे हम नहींदी करते) इन मिलन-मित्न उच्चार्णो का जो महच 
वाण्व्यवदारमेंदै, वेसा दी निगूढ महच्र रगोँमेंमीदै। तभी वाञ्छित भावाभिन्यक्ति हो सकती है, 
अन्यथा नदीं ! | 

इसके अतिरिक्त स्वरो के आपसी सम्बन्ध, उनके अन्तर ८ गुणोत्तर प्रमाण से ), उन पर ठरे 
का समय, ताल ओर लय की दूत सघ्य विलंबि गति,-इन पर भी रम की अभिव्यक्ति निर्भर है । परदिते हम 

कड्‌ चुके ह कि सप्तकमेद पर भी रस वलंवित रहता ह । उसका यही अथित्राय दहै कि ॑द-मध्य शौर तार 

सक्‌ के स्वर्‌ के म॑द-तीव्रादि भिनञ-मिन् उच्चार । मेनन भि प्रमातर उत्पनन करते है । रस ॐ विषय मे विस्तरत 
विवर्ण देना तो यहाँ शक्य नहीं हँ, राग-रस के लिप अलग ही अन्य लिखा जायगा | किन्तु स्थृल्ल मान स 
विया्थी छ सम से, इसलिये इस संकलित विषरण्‌ के बाद कु रदाहस् दै देते है! यथा-- ` 


शंकरा, अडाणा, हियडोल जेते राग, जो किं तास्यामी दँ ( तार स्तक मे जिनकी विरोष गति & ) 
आर जिनकी गति मध्य-दुत द, ठेसे रागो की प्रकृति कभी गंभीर नहीं हो सकती ! तारगामी एर्व द्रुतगति वास 
समी राग तरल, उदाम्‌, तीत्र मर अस्थिर प्रकृत्तिके दी होते ह! इस धकृत के राग क्रोध, अविश, उत्साह, 
निभत्सना आदि भावो जर वीर आदि रसं की अभिव्यक्ति मे सहायक होते है । 


॥ ९. 1 


जन रागां मे षड्ज-मध्यम संवाद मौर स्वर-संगति का प्राधान्य होता दै--यथा- कदर, भिलषदज 
मालक्छास इत्यादि- व राग खान्त स्स च्ोर्‌ सीर प्रा भाव की अभिन्यक्ति मं उपयोगी होते है 

खमाज, सि कार्टा, पहाड़, माड, तलंग जेषे राग ॒विरषतः शगार रस की शमिन्यक्तिकरते है, 
प्या इनकी गनि कथी चंचल, कभी स्थिर, कभी तार मं, कमी मध्य में- एसे वदलती रहती ह 


| चनृषभे धरयत कोसल यार्‌ मध्यम श्युद्ध जन रागां मं प्रयुक्त द्‌ात हं उन सम्बन्ध मेँ यह्‌ कहा जा सकता 
किव कमर्ण गत के उपयोगी द! यथा-जोनी, गोरी जो करुण रसते पृरितद) हौ य्य यैख गुणक्री 
जे रागा का यय्यं दी पवाद मानना दोगा, क्योंकि उनके स्वरा के उद्वारो से भीषणता रहने के कारण वे 
मयानक-रमोपयागी हं | 

षभ-चवतत कामल चार मध्यम तीतर वालिनो रागर्है,उ्नसं स भी श्री जैते रागो को पवाद 
मानते हर ( क्याकिं वहं एक प्रकार की मीषरता लिये हुए दं ), उनके धिष्य मे कहा जा सकता है किवे 
प्रतिक धकान, उदासीनता, उद्वेग, दन्य, येथिल्य च्नादि भावों की अभिव्यक्ति करते है। यर्दभी उने 
प्रयुक्त शब्द, स्वग, लय, उचारण आर गति के अनुसार उनके रस बदलते रहेंगे | 

जिसरागकाजो रसद्येतादे, जो उसकी लय होती दै, जेषे उक स्वरां के उच्चारण ह्यते है, 
तदुनुसार उसका प्रकृति धीर गंमीगर या च॑चल होती है । विलम्बित गति सदेव गंभीरता को दर्घाएगी ! त्रन्‌ 
द्रत गति चंचल प्रछनि की चोर मध्य गति प्रथक्‌ प्रथक्‌ समयो पर, उभय प्रकार की प्रकृति की निदर्शक हो 
सकती 


सभी रागां क रस, भाव या प्रकृति पृणं रूप से निश्चित नदीं कयि जा सकते, क्योकि जेते हम ऊपर 
कह अराए ह, तदनुसार रस का दशन अनेक सुच्छ तत्वा पर निभेर ह । इसीलिए स्थलों नियमों द्वारा उसका 
निर्धारण सर्वथा असंभव है । किन्तु इस विषय को सामान्य रूप से समने का म्भ उपर्थक्त विवरण से प्रप्त 
हो जाएगा, एेसी आशा है ! 


रगो का समय-निघांरण 


प्राचीनकाल से गान-क्रिया के समय निर्धारित होते आए) यज्ञ-यागादिक के विशेष अवसे पर 
सामगान करने बलि सामग भी प्रातःसवन, मध्याह्न सबन्‌ आर साय॑सवन-एेसे तीन काल-विभागों मे भिन्न भिन्न 
प्रकार कागान्‌ गातेथे। जबसेरागपरपराका आरभ ह्याह; तवसे किंस समय पर कौनसा राग गाया 
वजाया जाए, इसका उस्लेख भ्र॑था मे पाया जाता दै! समय की मर्यादा निर्धारितं कृरने से किसी विरोष नियम 
का परिपालन होता था या नदी, यह संशोधन का विषय है ! यँ पर उसकी विचारणा का अवकाश भी नहीं 
दे! फिर भी, इस काल-निणय के सम्बन्ध मेँ च्यधुना जो विचारणा हृ है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है 


पं० भातखंडे ने रसो के सम्बन्ध मे जसे तीन स्वर-जोदियों बाले रागो के तीन समूहं को माना है, 
तद्वत्‌ उन्दने उन्दी जोडियो का अपनी परपरा में गग-समय के निधारण मे मी उपयोग किया है ¡ इस सम्बन्ध सें 
पोगवादी (जिनका वादी स्वर पाग मे हो, उत्तरांगवादी (जिनका गदी स्वर उत्तरंग मेँ ह्ये) पोर सन्धि प्रकाश 
(जो दोनों सन्ध्याकाल में गाठ वजाए जते दौ) राग-द्श परिथाष का भी उपयोग किया &ै। उनके मत से 
पृथीगवादी रागो का गायन-काल दिन के १२ बजेसं रात्रि कं १२ वजे तक ह आर उत्तांगवबादी रामों काकाल 
रानि के १२ वजेसे दिन के १२ वजे तक्‌ है । कोमल रिध कले रागो को सन्धि प्रकाश रग माना है 
| ६० भारखंडे ने, जेते जनक रार्गो के ढँ वे मं जस्य राशो को दाल दिया दै, उसी प्रकार काल-निर्सय 
के लिये अपने बनाये हुए टँ वे मे रागो को डालने का प्रयत्न करवा है! उन्के ठोँवे मे सव राय समीचीन 


( २० ) 


रूप से टल गए होते तो बहत अच्छ दोतता ओर स्थूल मान से दी सदी, किन्तु सभी उसे स्वीकार्‌ करते 
किन्तु उनकी परंपरा में सीखे हुए वरियार्थी पनी आशंका्णँ लेकर मेरे पास आति द भ्रभ्न पृष्ठत ऋमौर्‌ सम। 
घान्‌ की कामना करते है; 


एसे जिज्ञायुच्यों क सम्यक्‌ प्रघ श्चसपमंये दं :-- 


( १) भारतीय पर॑परानुसार दिवस का आरभ तौर अंत सूं के उद्य खर अस्त के साध होता हे । 
रात्रि के १२ बजे से दिन के १२ वजे तक प्रं दिन के १२ बजेसे राधि के १२ बजे तक वाला काल-विभाजन 
पाश्चात्य पर॑परामें ही मान्य हे! 


(२ ) जिन रागां का पं० भातखयडे ने रत्तरांगव्रधान माना दै, देसे बहुत से रागो का रागत्व पूर्वा ग 


हीमे प्रकटहोवांदै! नेसे विलावलरग-मगमरे,गनि-सा, ध्‌ नि- सा--इमस्वरो मेदी विरोषतया 
पव वक्ष 


निदि द्येता है ! विलावल-च्यंग के--दननिरि, कड्कम, लच्छासाख, सरपरदा बगेर न्य राग भी पूर्वोग- 
प्रधान दी है आरव पुष्ोगप्रधान दोते.हृए भी प्रात्य दै! इनके प्राण-स्वर भी किसी में षदज, किसी मँ क्षम) 
किसी मेँ गान्धार तो किसी मं मध्यम दै। तदत्‌ तोड़ी भी प्रातर्गेय होते हुए भी पूर्घोगप्रधान दही ई, क्योकि 
उसका मख्य च्चंग सा रगे २“ रे“सा--इन्दी स्वरों मं सन्निहित दै। यही अवस्था मैरव अर ललित की. 


ह) यैर का भेरवत्व मगरे. सा- विशेषतया यहीं पर निदर्शित होगा! आर ललित भीति रे-गमः, 
मै म,गरे-मगरे" सा-इन्दीं स्वरो मेँ आविभूतदहोतादहै। लैसेये प्रातर्गेय रागपूर्वौगमें ही निदर्शित 
होते ई, उत्तरंग में नदी, तद्वत्‌ ठेसे राग भी हँ जो उत्तरांगप्रधान होते इए भी राच्निगेय हँ यथा-हमीर, शंकरा; 
अडाणा, सोहनी । तद्वत्‌ उन जिज्ञास्यो की यह भी उलन दै किं एक आर जहाँ मारवा, पृवेकल्याण 
राग उत्तरागप्रधान दोकर भी सायंगेय दै, बहोँ दूसरी ओर पवी पूरियाधनाश्ची जसे राग पुश्ोगप्रथान होकर उसी 
समय में गय है! वही अवस्था दिन के १२ वजे के बाद गाएजने वाले रागोकीभी दहै) गांडसास्ग जह्य 
पूोरप्रधान है, वों सूर-म्ार उत्तरांगप्रधान्‌ है । इन सब रागो का समीचीन रूप से कालनिगय क्रिस प्रकार 
कियाजाए१ 

जिज्ञास्यं की यह्‌ उलन स्वाभाविक ह ! इस सम्बन्ध से बस्वई ये एक बार रागो के काल निणंयं 
का ठोस आधार खोजने के लिये अनेक संगीतकार के पास परिपत्र डाय प्र्ाबल्ली सेजकर सम्मति मोगी गह 
थीं} किसी ने प्राचीन परंपरा की गवाही दी, तो किसी ने, परंपरा से मान्यता बनी इद दै, इसके सिवाय शगों 
का समय के साध कोद विरोष सम्बन्ध नहीं है, एसा कहा! किसी किसी ने यह्‌ मी का फिं इसके पीठे कौ 
नियम आवश्य है जो कि ज्ञात नदीं हँ । हम देखते द कि रेडियो पर रिकाडं बजाते समय रगो कै समय को 
नदीं देखा जाता दै तद्त्‌ सिनेमा में ओर नाटक-कंपनियों की रग-भूमि पर भी रागो की समयमर्यादा का 
परिपालन नदीं किया जाता दै! जो इन नियमो को केवल भावुकता पर आधारित मानते है, वे सोय सामने 
से प्रश्न पृष्ठत ह कि क्या दिन गे मारकरंख गने सै कान कौ खराव लगता दै, या रात को भैरी गाने से बह 
दिल को चुभती दै १ चौर यद्‌ भी एक सत्यं है कि देवगिरि, यमनी बिलावल, दुलभ बिलावल वमैरह विलाबल-- 
गक राग, जो किप्रातर्गेय दै, उन पर श्ाजकृल्ल फ रात्रिगेय कल्याण व्यादि रागो की असर ड ददी) क 
गुणिय को देवगिरि कौ दिन का कल्याण आर गोडसारंग करो दिन का विहाग कहते सुना दै! यदि हें रागो 
के समय कौ सिद्धान्त रूप से स्थापित करना दौ तो हमें से प्राकृतिक नियम रखने होगे. जो कि विश्वमान्य ही 
सरके} क्रिनतु उसके निगद विचार का भी यहीं वकाश नदीं इ 


(. 4९.) 

द्म यह्‌ भी जानत ह कि हमार यह भिन्न भिन्न ऋतुच्पं मे उन उन ऋतुशो के राग चोदीसो घंटे गाए 
बजाए जति दै । जेसे-बसंत मेँ बहार श्योर वसंत चौर वर्षा में मद्दार। जसे ये ऋतो फ राग वैसे 
दी ङ राग विशेष्‌ २ मासा मं व्शिषरूपसे गाएलाते हे} जस फागुनमें दरी (ककरी), चैत मे चेती ए सावन 
मं सावन, बरवा, अर कजरी | तदत्‌ शिशिर श्न, देम॑त; गरीष्म इत्यादि ऋतुश्च के भी विशेष राग है । 
भिन्न-भिल् प्रसंगो के अनुकूल भी रागो का विभाजन होता है! इसके अतिरिक्त नायक-नायिका-मेद को दर्थाने 
के लिये भिन्न-मित्न राग-रागिनियां का उपयोग हमारे यँ हृच्मा ह । यहौँ पर॒ यह कह देना उचित देगा कि 
दन सब रागो के गीतो मे तदनुक्रूल ॒शब्द-योजना पाह जाती दहै जसे बहार--वसंत क गीतों में ्नूतुराज 
वसंत का ही वणेन रहता दै ! विदोषतः इस शञ्द-विन्यास पर दी यह विभाजन आधारित है ! केवल शब्द्‌ 
पर आधारित विभाजन प्राकृतिक नियमों के सवथा अनुकूल नहीं हो सकता । उसके लिए तो अधिक निगृढता 
से स्वर-तत्तव को देखना पड़ेगा । सूय के उदय के साथ जेते पर्ति का ऋम-विकास होता है, ओर मध्याह्न तक 
वह्‌ विकास अपने चरम शिखर पर पर्हुच कर फिर ठलने लगता दहै, वेसे ही सध्या ह्येते छेते प्रकृति श्रान्त हो 
जाती दै) इस प्राछरतिक चदाव्र उतार का स्वरों पर क्या असर देता होगा छयैर उन स्वे का रामो ॐ साथ 
क्या संबन्ध दैः यद्‌ सव सूच्मता से देखना चादिए । तपते इए मध्याह मे सूय काजो उप्र रूप होता दै रौर 
मध्यराच्रि मे प्रकृति की जो शान्त वस्था होती है, इन सबको देख कर रागो का समय निर्धारित किया जाना 
चाये । जव तक यह सव वेज्ञानिक रूप से सिद्ध नदीं हा दै, तव तकं स्थल मान से सो की जो समय- 
मर्यादा परंपरा से व्यावहत होती चली आई दै, जिसका उल्लेख रागो के विवरण में यथास्थान दिया गया ह, 
विद्यार्थी उसी को मान कर चलं । जिज्ञासु श्योर विधार्धियों क लिये मेरा यदी आप्त बचन ३ । 


गायको े गुण-दोष 


गायकं के गुणों के संबन्य मे संगीषरत्नाकरः मं कहा ह :- 


हयशब्द; सुशारीरो म्रहमोच्तविचद्धणएः ।। १३ ॥। 
रागरागाङ्गभाषाङ्गक्रियाङ्मोपाङ्-छो विदः । 
प्रबन्धगाननिष्णातो विविधालपितत्ववित्‌ | १४॥। 
सवेस्थानौच्थगम्केष्वनायासलसद गतिः 
अयत्तकरटस्तालज्ञः सावधानो जितश्रमः} १५ 
शुद्धच्छ्पयालगभिज्ञः सवकाकविशेषवित्‌ | 
अनेकस्थायसंचारः सवेदोषविवर्जितः |} १६ ॥ 
क्रियापरो युक्तलयः सुटो धारणान्वितः । 
सूफूजंन्निजेननो हारिरदःङृद्जनोक्तुरः |! १७] 
सुसंपरदायो गीतन्ञेीयते गायनग्रणी । 

( सं ₹० ३।१३२-१७ ) 


्र्थात्‌ निस्रलिखित गुणों से युक्त गायक को सर्वधे छ समम्हना चाहिए :-- 
(१) ह्यशब्दं ‡-- मनोहर कठ से युक्त | 


(२) सुश्रारीर {उत्तम शारीरः से युक्त । शारीरः का लत्तण्‌ “संगीतरत्नाकरः मे इस प्रकार 
द्या है {~+ ध | 


( २२ ) 
रागाभिन्यक्तिशक्तत्वमनध्यासेऽपि यद्ध बने; | 
तच्छरीरमिति प्रोक्तं शरीरेण सहोद्धान्‌ ।८२॥ 


तारालुध्वनिमघुयरक्तिगाम्भीयमाद्विः | 
घनतास्तियताकान्तिप्राचु्यादिगुणेयु तम्‌ । 
तत्सुशाररीरमित्युक्तं लच््यलन्षणको विदेः | 


। सं० र० ३।८२-४ | 
केणट की आवाज क जिप्न गुण सं विना अभ्या कै मी रागािव्यक्ति करने की शक्ति रहती. हे, उसे 


शारा कटा जाता द, काकि वह शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है । तार-व्याध्रि, अनुर्णनयुक्तता, श्मणीयता 
रज्ञकता, गाभायः संङमा्यः सारपूणता; कान्ति, प्राचुय च्रादि गुणो से युक्त आवाज को शुशारीर' कहते 


(२) ग्रहमोक्षवि चक्षण {--गीत का आरस्म (अह) ओर अन्त (मत्त) करने की किया मे यल ! 
(9) राग-रागाङ़्-भाषाङ्ग क्रियाङ्गोपाङ्नक विदं {--राग-रागाङ्ग-मापषाङ्क क्रियाङ्क ऋौर उपाद् 
का सम्यक्‌ ज्ञाता | 
(५) प्रदन्ध्‌ गान-निष्णात्‌ {-- प्रवन्ध गाने प्रवीण । 
(६) विविधा लसितर्ववित्‌-- नाना प्रकार की अलति ( आलाप ) के तत्तव को जानने वाला 
(७) सवृस्थानोच्थगमङष्वनायासरलसद्गति ‡--मंद्र-मध्य मौर तारस्यानों से उठने बाली 
मी गमको काजौ विना ्मायास के प्रयोग कर्‌ सकता हये 
(८) आयत्त ङ्ण्ठे -- जिसका कंठ अपने अधीन हो अर्थात स्ाधीन कणठ वाला | 
(९) तालंङ्ग :-ताल का ज्ञाता | 
(१०) सावधानं सधान ! 
(११) नितश्रमं ;--गन-क्रिया मे जिते थकान न हो | 
(१२) शुदच्ायालगाभिह्न :--शुद्धः छययालग इत्यादि राग-अद का ज्ञाता । 
(१३) सवंकाङविरेषवित्‌ ‡--सभी प्रकार के काक्वादि मेद को जानने बाला । 
(१४) श्ननेकस्थायस्ं दार :-- अनेक स्थायं ( रागावयवयां ) का प्रयोग करने से समर | 
(१५) सवेदोष्विवर्भित ;-- सव दोषों से रहित ! 
(१६) क्रियापर :--गान-क्िया के अभ्यास मे तत्पर 
(१७) युक्तय ‡--लय के विभिन्न प्रयोगो मेँ प्रवीण | 
(१८) सष ‡--खषड अर्थान्‌ स्वरवशं-ताल की यथायोग्य संयोजना करने बाला | 
(१८) धार्खान्वितत --उ्तम स्ति से युक्त । 
२०) स्फूजंननिर्जवन ¦ --निजेवनः नामक स्थाय ( रागावयव-विरेष ) का जो यथायोग्य प्रयोग 
'तिर्जवनः का लच्तण 'संगीतरल्ाकरः मे इस प्रकार दिया हे :- 


सरलः कोमलो स्कः कमा्नीतोऽतिसृद्मताप्‌ 
स्वरस्याच्चेषु ते स्थायः; प्रत्ता निजेवनान्विताः । ( सं° २० २।१४१-४६ ) 


कर सकता दो 


( २३ ) 
 आअधात्‌--जिन स्थाया में स्वर को सरल ( वकर ) कोमल ( सुकुमार ) श्यौर रक्त ( रागवान्‌ ) 
रखते हए क्रमशः सद्म वनाया जाता है, वे निजवन संबन्धी स्थाय है ) 

(२२) हरिरदःकृत्‌ {-वेगसे गान-क्रिया कफे जो श्रोता का मन हरण करता हं | 
(२५२) पननीद्धुर :---मजनः' अर्थात्‌ राग की सम्यक्‌ छभिव्यक्ति दें चतिश्य प्रीया | 
(२३ ) हुसंप्रदायो †-- उत्तम गृर्‌परपरा वाला । 
गायकों के दोप का .संगीत-रत्नाकर मे निञ्चलिखित विवरण मिलता  ;-- 

संदृष्रोद्धुष्टसुत्कारिभीतशङ्कितकम्पिताः । 

कराली विकलः काकी वितालकरभोद्धटाः |¦ २५। 

मोम्बकस्तुम्बकी वक्रा प्रसारी विनिमीलकः | 

विरसापस्वराव्यक्तस्थानधरष्टोऽत्यवस्थिताः।! २६ ॥ 

मिश्रकोऽनद्धानश्च तथान्यः सानुनासिक: | 

पच्चविशतिरित्येते गायना निन्दिता मताः | २७} 


च्थान्‌-- पायक कै पथीस दोष माने गये दहै । यथा -- 


(१) सद्द ति पीस कर गानेवाला । 

(२) उदृधुष्--षिरस चीत्कार करनेवाला । 

(३) पुत्छारी--गते समय जौ सीत्कार्‌ कौ आवाज करे | 

(४) भीत-मयमीत होकर गनेवाला । 

(५) श्च द--गते समय जो अनावश्यक त्वरा करे | 

(६) कृम्िपित--गाते समय जिसके शरीर ओर आवाज मेँ कम्प हो | 
(७) कराङ्ी-मयावने ठङ्ग से मह्‌ फाड़ कर गानेवाला | 

(८) दिकल्ल-- जिसके गायन में न्यून-अधिके धर तिर्या लगती हों | . 
(८) काशमी-- कोवि जेसे ककंश कणठ बाला । 

(१०) दिताक्ञा--ताखच्युत या वेताला । 

(११) करभः-- गदेन ङची करके गानेवालः | 

(१२) उद्रर--वकरे की तरह सुं बना कर गनेवाला । 

(१२) भोम्बकः-- सुह, माथा चौर गर्दन की नसे फला कर गनेवाला 
(१४) तम्बक्ी- तूम्बे की तरह गाल फला कर गानेवाला । 

(१४) वक्छौ--गदंन टेदी कर क गनेवाला । 

(१६) प्रारी--दाथ पैर पटक कर गानेवाला | 

(१७) निमीलकः-- आँख मृद कर गनेवाला | 

(१८) दिर्सः-निसका गायन नीरस हो । 


( > ) 


(१८) अपस्त्ररः-- जिसके गायन में बल्य स्वस का प्रयोग ही | 

(२०) श्रव्यक्तः-- जिसके गीत के शब्द्‌ स्पष्ट न हां ] 

(२१) स्थानश्रष्टः-- स्वो के तीनों स्थाना में जिसकी यथायोग्य परैव न हो । 
(२२) श्रव्यदस्थित--जिसके गायन मेँ व्यवस्था का अभाव हो | 

(२३) भिश्रकः-- शद्ध ायालग रागां का जिसके गायन में मिश्रण हो जाता द्ये । 
(२४) अनवधामकः-- गायन में यथा-करम विकास की ओर जिसका ध्यन न हो ¦ 
(२५) सादुनासिङः-- नाक मे गनेवाला | 


ड तालो के ठेके 


प्रवेशिका-पाल्य क्रम क दुसरे भाग मे जिन ताला का विवरण भूल से छट गया था, उनका एवं इस 
तृतीय माग मेँ स्निविष्ट नूतन तालो का विवरण नीचे दिया गया द । सामान्यतः हमारे विद्यालय मे सभी 
विया्थियों को तबला की प्रारंभिक शिक्त अनिवायं स्पसेदीजातीदे।! अतः इन टेको को यद्य देने की कोई 
विशेष शआ्मावश्यकता नहीं थी । परन्तु फिर भी सोकयं के छिपे वे दिये गर | 


धुपद-अंग के ताल 
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तीतर 
मात्रा ५, विमाग ३, ताली १-४-६ पर] 
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धा | दि ता | किट | तक्रं [ गदि | गन 
| | 
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( २६ , 
मात्रा-विभाग-विवरण 


प्रवेखिका के पाव्यक्रम सें विद्याथी २.१ ओर १ इन मात्रा-विमागों अथवा लय-विभागों कौ सीख चुके 
है 1 ततीय वषं कै पाल्य-कम में निन्नलिखित प्रकार जोड़े गए ह :- 





४. है १ क्र 9 ङ १ = 
छर्थान्‌ एक--तरतीयांश लय-मेद को समभन के लिये विद्या दादया ताल की गत्ति दिमागमें 
भली भाति बिठा लं । दादरा के एकं बिभाग मेँ जिस प्रकार तीन मात्राश्मों का उश्वारण किया जाता दै, उसी 
प्रकार यहौँ एक मात्रा के तीन टुकड़े करके उन टुक्डों का एक मात्रा के काल से उच्चारण कृरना ह † ध्यान 
रहे कि ये टकडे विल्छृल समान देने चाहिए । यों एक मात्रा मेँ तीन टकडां का उच्चार तो १~+२~+‡-- इस 
प्रकार भी कियाजा सकता दहै} परन्तु कह एक त्रतीयांश लय नहीं होती । अतः माच्ा-विभाग समान चलन्‌ 
के ह, इस आर विरोष ध्यान दिया जाए} यह्‌ लय जव पूरी तौर से सध जाएगी, तव इसी की दुगुन ओर 


चौगुन करके ? ओर १९ लय-विभागों का सुगमता से प्रयोग किया जा सकेगा । निम्नलिखित अलंकारो से ये 
तीनो प्रकार स्पष्ट ह्ये जापगे- 














२--सारेग | रेगम | गमप | मपध | पधनि | धनिसां 
पथवा--सारेसा। रेगरे | गमग | मपम | प्धप | धनिष 

> सारेग,रेगम) गमप, मपध | पधनि,धनिसां 
्मथवा--सारेसा,रेगरे| गमगमपम | पधप्,धघनिध 








न 1 सा, रेग र, गमम्‌, मपम | परधम, प नि घ्‌ निसं नि, सां र सां 





अथवा--सारेग मगरेःरेगमपमग। गमपधपम, मप निषप 


ये सब प्रकार अभ्यास हाय सिद्ध कर लेने के वाद्‌ 3 ( दो-त्रतीयांश) लय कौ समना सरलं 
ह जाण्गा ! एक--त्रतीयांश लय मेँ प्रत्येक मत्रा के तीन टुकडे करके उन टुकड़ं मे से प्रत्येक को प्रथक्‌ 
एथक्‌ प या इका मान करे चलते हैँ । अव इन टुक्ड मेसेदोदो की जोडियौँ बना ल ओर इस प्रकार 
एक प१४ या इकाई का मूल्य ई न रख कर इ कर द! यथा-- 


श सा-रे | रे~ग | ग~म | -प~ प~-घ | -नि- | ध-नि 











मप | .-घ- 














-सां- 


एक-तृतीयांश लय से प्रत्येक स्वर को ए्क--ततीयां भस्य दही दिया गया था ! किन्तु यहाँ द 
--ततीयांश दिया गया है 


इससे स्पष्ट दे कि एक-वृतीयांश लय की आधी अर्थात्‌ ञ्योदी ( तिगुन का माधा ) यह्‌ लय 
नेगी ! एक-तृतीयांश लय मँ एक मातरा मेँ तीन ए४ या इकाइयां बनती थी, तो यहौँ दो मात्रा में बनेगी 
रथात्‌ एक्‌ मारा मे इह इकाश्य आएगी | 


ई ( तीन--हटितीयांश ) लय प्रयोग के ल्य ९ { एक द्वितीयांश ) विभाग कै तीन विभागों को जोड 
` कर एकं इकाई का मूल्य देना होगा । यथा :- 


( ७ ) 


सारे । गम 


६) | ॥ 


निसां | 











| | | 
-- | व~ | -म प~) -ष 
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- - | नि - 
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५, 


सा | गि 


८९ | ९४) 











इस प्रकार तीन मत्रायोंमेँदोका समश हागा। 


॥) 


दसी प्रकार ई ( एक--चदुरधा'श ) लय-विभागों मे से तीन को सिला कर एकं इकाई बनाने से ई 
( तीन--चतुर्थाश ) लय वन जाएगी । यथा 








सारे गमपधनतिसां सौ निधप | मगरेसा 
३ सा--रे| --ग- | -म-~ | प~--ध | --नि- ~ सां - - | 
० "ल | 1 4 ~ सा - - 














इस श्रकार चार मा्राश्मों मेँ तीन मात्राश्मों का समवेश होगा| 
उपर दिये हृए अलंकारो के अतिरिक्त दाथ से ताली देते हृ९ गिनती दवाय भी इन लय-प्रकासे को 


साध लेना चाहिये ! 


स्वरलिपि-चिह-परिचयं 


(१) वेद--परंपरालुसार तीनों सप्र के चिषह- 
सारेगम-- मध्य स्क 
सारेगम्‌ -- मन्द्र , | 
सौंरगम-- तार , । 
(२) कपल स्व््‌-रगे 
(३) तीव्र स्वर-प 
सानि 
(४) क्ण या स्पश्चं स्वरे सा। 


(५) आन्दोलित या कंपित स्वर--२ 


(६) भीड-सौं प 
(७) मोटी खड़ी रेखा ताल के विमाग-स्तंम को दिखाती है रौर पतली र्खां एक मतरा की 
वपि को । यथा-- 





( २८ ) 


एक मात्रा के स्थान में जितने भी स्वर लिखे हो, उनकी संख्यांनुसार वह लय की गति समस्कैर 
उचार्‌ करना होगा ! जेते--यदि एक, दो, तीन, चार, दः, आठ, बारह या सोलह स्वर एक मात्रा मेँ लिखे है तो 
क्रमशः १, १, ए, १, २, २, ९, एतं ए लय सममनी होगी । इसमे मी एक मात्रा के तमेत भिन्न भिन्न स्वरो 
अथवा गीत के अन्तरो का लय-विभागानुसार मात्ंश-मूस्य समने के लिये ( - ) तथा ( ~~ “¬ ) चिहण पर 
विरोप घ्यान्‌ देना चाहिये । जेते- 





सारे-ग!{म-परे { गम ग-म प-पःसरेगमपच{रेगमपधगसप नि~मपधनिसा| 
| 1 1 01 1 
~ ~ 8 + 4 4 ०1१ 35१ 


नां 


र 


ऊपर जहां २८ ~~ ) का उपयोग हु्ा है वरदो उसके श्र॑तगत दोनों स्वरो का एकत्रित सृल्य तो श ही 
दै, परंतु एक एक स्वर्‌ का प्रथक मूल्य १ है ¦ इसी प्रकार अन्यत्र भी सन्ना चाहिये । 

(८ ) सप-- > 

(£) खाक्ती-° 

(१०) ताल्ली- ताल के उस विभाग की प्रथम मान्राकी संख्या इयसा निदिष्ट की जाती है | यथा-- 
त्रितालल मे ५ आर १२ मात्रा पर सम क अतिरिक्त ताली पड़ती दै । 

(११) एक्‌ ही स्वर के दीर्घोचार को दिखने के लिये ऽ का प्रयोग किया है । इस वयह का मा्रा- 
मस्य ती उस मात्रा के अवान्तर विभागो पर निभेर रेगा । ~ 

( १२ ) गीत के एक दी अत्तर का जहाँ दीवोवार करना दो, अथच स्वरो मे परिवतेन होता हो, 
नदो उन स्वश के नीचे अव्र के स्थान पर शून्य का प्रयोग करिया गया दै । यथा-- 

मप॑पधप| 





क्छ * ॐ % | 


राग तिलककापोद्‌ 

 नि---प प ~ 
द्रासोहावरे ~स ९ सा,- = 1 रे ग्‌ सा 8/9 | | 
जाति- योव-वक्संपूरे । 
ग्रह--- मध्य चडज, 
यंश पूवौग मं गान्धार अर्‌ उत्तरांग में घेत | 
स्याश्च-गान्धार श्मौर निषाद | 
विन्य--मध्य षड़ज | 


~ 
रणदाची स्वर-नोही-सां--प, 
~ 


धुख्यं अग--सारेगःसारेमगःसानि,पनि सारे ग~ -सा। 

सपय -- प्रायः दोपहर से शात तक ! 

प्रकुदि-- युवा, तरल ! 

दिदेष विवरण 

जो विदाधौ देश सीख चक्रे दैवे इस राग को जल्दी समम्‌ जार्यैगे। संगीताञ्चल्लिः के प्रथम भाग 
पं देशरागका ज्ञान देकर इख विसाग मे उसके निकटवतीं इस यग को स्थान देना समुचित माना है। थोडे 
से शब्दों में तिलक्कामोद्‌ का परिचयदेनाहोतो इतना कहं देना पर्यप्ति होगा कि देश्च के आयेहावरोह्‌ के 
नियमों का ग करने सै इप्तराग का दशेन होने लगैगा। देशके आ्ारोहं मे गान्धार धैवत वित है ओर 


च्वरोह में धैवत गान्धार लेते हृद पंचम अओमौर ऋऋरृपम पर न्यास किया जावा दै। यथा-निसारेमपनि 
ग 


पृ 

सा,सांनिःधप-धमगरे-निसा। इस अरोहावरोह के नियमों का भंग करके देखिए यथा-- 
अ 

सारेगसारेमगसाकििप्निसारेग--सःरेमपध--मगरेग, सारेमग, खानि, प्निसारे 


भ (क १ 
ग~ -सः, सारेमपसा--प,क,मगरेग,सारेमगसानि, पनिसारेग--सा। इतने द्यी से हिलक- 
कामोद्‌ खसिव्यक्त हो जाएगा) उपरिलिखित स्वराव्ली से स्पष्ट है कि गान्धार निषाद्‌ पर ठरे की एक 
विशेष क्रिया इस सग का आखाविर्माव कराने मे सहायक होती है। ऋषभ का वक्रं प्रयोग, उस पर ल्यसका 
भाव चौर कोमल निषाद का अत्यल्प प्रयोग--तिलककामोद्‌ की ये विशेषता भी इसे देश से प्रथक्‌ करती दै । 
यह्‌ राग बिलम्वित आलापचारी के लिए उपदुक्त नदीं है ओर द्रुतगति की लम्बी ताने मारने कै लिए 
मी इसमें कम गुंजाइश दै! यहं एक सघुर ओर प्रचलित सामान्य राग है । यह आत्मकथन के लिए सहायकं 
प्रतीत होता दै । यदि सोचकर विधिपूधैक स्वरों पर न्यास किया जाए, तो दो जनाँ मे परस्पर वातचीत हो री 
दो, एेसी मावना जागृतो जाएगी। सारेग,सारेमगसानिःपनिसारेग, सारेमग,सानि,रेग 


सारेमग,साकिःपनिसारे ग~ -सा | ालापचारी के इन शब्दं का गृह अथं अनुभव कीजिए- बार 
बार गाकर्‌ देखिए । आ्मापको प्रतीत होगा कि सच्च कोड बातें कर रहे है, कु कद रहे दै--फिर ठहर जाते 
दै- कछ सोचते दै-फिर ठः कह उठते हँ । भावोद्रेक की छु ठेसी क्रिया इन स्वयो भे, इन ठहरने की 
क्रियां में विद्यमान है, जो कि सूक्तम दष्िवालों को दी दिखाई देंगी! रग एक प्रकार सेस्वर कान्य हीतो 
ह. एक दी शब्द्‌ भिन्न भिन्न योजनाश्चों से भिन्न भिन्न अथं सूचित करता दै । तद्त्‌ स्वर भी भिन्न भि 
योजनाश्रो, उच्चारो योर कामो से यिन्न भिन्न माव ओओौररसका निर्माण करतेदै। स्वयो के इन अर्थौका 
दशन करना--यही संगीत का जीवन-धर्म दै | 


| ६ 1 
शग तिलक कालीद 


सुत्त अआहप्पु 
(८१) सा----रे ग--सा, सारेगरेग-सा, सारेनिसागरेग-सा। 
भ~ 
अ न र२े--- प 
(२) पनिसारेग-षा, पनिसारेगःसारेमग-सापधमप सारेनिसा, गरेगसारेम 
२-- क 


ग्-सा। 


क 


। । शि म 
(३)ग-रेखानिःसारेगःसरेमगसानि,गरेगसारेम ग-रे-सा नि.पनिसारेग-सा 
१५५१७ 


ष (~) 
रेमग-रेसानि,पनिसारेग--सा 
हि 0 


कनै 


रे 1 रे = 
(४›२रेसासखा- गरेरे~+ग-सा। सानिनि-, रेसखासा- गरेरे-ग-सा;ः धप प्‌- 
+ कः म भ 0८ क , काः । 


~ 
सानि नति, रे साखा गरेर, ग-सा। 
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॥ र + न 


ष ॥ 
(१) साक्तिरेसाःगरेप्मग-सा;ःसारेनिसाःरेगसारेःपमग-सा; पध मप्‌, सारेनि सा, 
, श ता 


& "+ नि. 
रगसारे पमय-सःपमधुप,सानिरेसा, गरे पमग-सा 


९०० ॥ ० 1 स 1 य 


मपध 
(६) सारेमपघ-मगरेग,रेमपध-मगरेगःगरेपम, धप,ष- -सगरेगः; गरेगसा 


मरेपमधपध---मगरेग्‌, सानिरेसा --मरेपम धपपध---मगमग, प॒निसारेग--सा 
1 १0 


रे रे ---) 
सारेमपध--मगगप्निसारेगःसारेमपघ,मगग,सारेपममग--सा। 


(०) रेसासा-मरे रे-पम मधप पध, रेगसारे पम षप, रेसा- मरे 
१ १ क ण ती नी 6 ` 


प 
पम्‌ धप ~ध -मगरेगषचसानिरेसामरेपमधपध-मगरेगुसारेसा,रेमरे, मपम, 
प 


पधध्‌-, मगरेग;पमगरेगसारेगसा--निपनिसारेगसारेमपं ध--, मगगरेगसा 


~+ 


रधपमग--सा) 


॥ 


साग विलतवमो 
ज्रिलाल 
गीत--१ 
स्श्चायी- मन छटकी दुवि नागर नट की, 
केर खोर मुङ्कुट साथे पर, 
वनमाला गल लट्की च्रटकी| 
न्तर--प्ु ख्ख्कान नैन श्रनियारे, 
त्वितवन दिय. गिच खय्की श्रयकी | 
स्थायी 
© १२ 
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>८ ०. १३ 5 । 
९४) | सारे | ग | -सा जर मप| ध | -म | पनी| सारे | ग | -सां 
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अथवा 
(ऋ 
| | | | | | साप धम | गरे | पम 
मन । मन | मन्‌ |ट 
१५) । पनी } सारे } ग रेम }पनी | स॑ | -प! पनी] सार | ग [सा 
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स्थायी-कन्दा कितिक वार तोहे खममायो, 
गोरस है बहुतर अपने घर मे, 
































कहै को हुत त्‌ पसयो। 
छमन्तसय-बरजो नहीं मनि करत तू श्रपनो, 
थोरे दही के कारन तू, 
मान चोर कहयो। 
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| १९ 
राग अर्हया विलावलं 


नि 
त्रारोद्यवरोह-सारेगपधनिसामधनिधपःधगुम्‌ सग निः - सू नि~ सा 


जाति--पाडव-उक्र्॑पूरं | 

ग्रहू-- मध्य षड | 

द॒॑--पूयोग सें रिषम च्यर्‌ उत्तरारा सें घेवत | 

न्यद---पंचम। 

विन्यांस--मध्य षड्जे | 

भ मु 1 

धुख्य श्र॑ग्-मगरेःकनि-सा निस) 

सदय--पातः प्रथम प्रहर का जतिम भाग । 

प्रकदि---दस राग की प्रकृति का सै अमी वक कोई निखाय नहीं कर सका हू | जव कभी दिलावल 
छपना मेदं खोल कर कदेगा, मे उसे अभिव्यक्त कर्लैगा ] किसी अन्यको इसकी अलुभूति दहो तो सूचित 
करने की कपा करे | | | 


विशेष विवर्ण 
यह्‌ एक प्रातर्गेय राग है। इसमे दो निषाद लगते है, आरोह मे मध्यम बल्येहि। इसरागके 


नि ¢ | 
घेबत पर्‌ एकं विशेष प्रकार का श्मान्दोलन दिया जातादै। सारे गप ५९.५८ - आरम्भ सें इस धेवत पर तीव्र 
निषाद का स्पशं होता दै ओर तत्पश्चात्‌ कोमल निषादं के स्पशं से इसे आन्दोलित किया जाता है। ओर 


तभी वह धैवत विलावल के स्वरूप को खड़ा करता है ¦! यड क्रिया लिखी नहीं जा सकती ; गुरुषख से ही सीख 
(;8।| 


लेनी चाहिए! साथदीपूर्ञाग्मेमीपएक विशेष ढंग से स्वरो को हुश्ा जाता है) यथामगरेनि, 


ध 
साः नि सा, अथवामग,मरे~+गनि-, सा, घु नि-सा। जिन स्वयो के नीचे चिहं दिए गए हः उनका दुत 
0 गोः क क 


गति से उवार करना चाहिए या जैसे स्पशं स्वर लगाए जते है, उस यैति से उनका उवार होना चादिए । यहं 
मी गुरुमुल से दी ॥ का विष्य है । पूर्वाग में यह्‌ क्रिया श्यौर उत्तरांग मे घेबत का विशेष उतार इस-राग 
को गोड़मल्हार आदि रागो से वचा कर इसक्रा अपना रागत्व स्थापित करेगी | 

इस राग की प्रहरति सहसा तार सप्तकं की रोर जाने की रहती दै ! स्वभावतः यह गंभीर नहीं है, 
यद्यपि इसके यन्य प्रकार गंभीरता से गाये जाते है | 

याभान्यतः विलावल कहने से खस्दैया बिलावल का दी बोध होता है । कोमल निषाद का प्रयोग ही 
ष विलावल को बरिलावल से प्रक्‌ करतादहै। कर्णाटक की बेलावली शुद्ध निषाद्‌ बाले बिलवल की 
छरति ३ । 


| १३ 1 


राग शअल्हैया विलाबल 
क्त अल्प 
ध र धु ध नि 
(१)सा) नि-सानिसा। सा-नि-सानि-सा। सासानिनि-सानि-सा-; साधुनि" ध पु, 
स्‌] र] खा य] 


प ध^.^नि-सा-नि-सा पपधनिसा- तिनि-खा, गरे~गनति-सानि-द्धा। 
क 





गरे गरे ग्‌ 
(२)सारेग)रेग) म र-गनि-सानि-सा। पपधनिसा गर्ग नि-सानि-सा 
+ वा भ 
ग र 
रेरेसानिसारे-ग-+मग,म ग, मरे-- गनि-सानि-सा 
॥ अ व \ अच | 
निनि धु रे 
(३)सासानिनि-साःममगग-, म रे-ग नि-सानि-सा। 
4 प 0 
ग्‌ ममम] म्‌ सय त्म उमम प प॒ 
४)सारेगपए-, मग-मरे- गषुगरगप्‌, धगम रे-म्‌प्‌- = 
(४, 9. अ प~¬ म~-ग-म-रे-ग 
ग धु 
नि-सा नि-सा 
गम म गसा म ग 
(५ )सारेगप- सागरे ग-प~ मगम रेग~ए~सारेःरेग,गप्‌, म-ग-मरेगनि 
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राग जयज्त्यवन्ती 


छ्ररोष्टबसे्- निसा रेण पणर रेख , गप धनि सानि धनि ध प, मग रगँ रेता, धिदा धनि" रे । 
स ति- वक-संपृं 
ग्रह---ालाप स॑ मन्द्र धवत आर्‌ तान्या 
अदि--कऋंयम ; कामड्‌ गान्ार्‌ अर कमल निषद्‌ चदुभासीं स्वर्‌ ! 
न्य पय ; अपेन्यास प्म | 
दिन्ःस्च--सध्य पड्न | 

र ग्‌ 
पुख्य अंग-निसाःधनि रूरेर्मे सर्गे रे-सा | 
तथयु--रातिके प्रथम यामके अन्तमं 
प्रकुति--्ात्मकथन तथा आत्पनिवेदन को अभिव्यक्तं करने के लिर परमोपयोगी | 


दिचेष विवश्णं 


जयजयवन्ती खुर प्रचार पाया इश्मा एक सधरुर रा द ! इते सग क या रागिनी १ क्योकि 'जयजय- 
चन्तीः ईकारान्त द्ीलिंग दै श्मौर स्वरावली मी उसके कोमलत्व को श्योर मृदुल शीभाव को अभिन्यक्त करती है । 

इसमें द्वि गान्धार ्यौर द्वि निषाद का प्रयोग होता है, अन्य सब स्वर शुद्ध हँ 

इसा चलन तीन रूप से देखा जात्ता दै ¡ छह लोग इसके उत्तरांग का चलन मपनिसांसे करते 
दै, कुक लोग ग मपसां क्रते दै खीर प्रायः गुणीजनयमधनिस यों दरततेह। आरममधनिसांयदी 
चलन गुणीजन-सभ्पत दै सपनचिसां कहने से खासान आखयश्य होता है, किन्तुं वह्‌ सोरठ खंग को आविभूत 
करातादहै;ओरगयपरां कमी र्‌ जनेमें पन्ति र है, किन्तु उसे नियम वना लेना सञ्रुचितत प्रतीव 
नदीं होता | । 

गुणी जन जयजयवन्ती को 'हभीर छ पूद्ाग का जवाव कहते हँ | हमीर के पंचमकोसा मानकर 
द्मोरप,मैपगगष,निःधप, पगम ध--इसीको,निसाधनिरे.र्गेरेसा, निसाघुति रे कह 
सकते! हमीर्यंजोमेपगसयदहै, वही जयनयवन्दी पँनलिसाधनिरेदै। इसीलिए जयजयवन्ती 
को हमीर का जवाब कहा गया दै | ५ 


ध] 
इय राग का संपू चलन यो होगा-सा, निसाधुनिररेगरे-गमगः, रेर्गेरेसाःनिकाघु 
ह 


पु 
निरेःधनिधप्‌,रे,रेगम्प,मगरेरेगमनिंःधपःमगरुगमधनिसौनिधप,मगरेरेर्मरेसाः 
निसाधनिरे। | 
| स्वराबलियो मे जद्यँ जह्य म गरेश्यौरनिंधपश्माया दहै, वहो वौ उन स्वर-समृहयो को एक 
विशेष रूप से उ्ारना आवश्यक है । अन्यथा म गरे ्यौरनिःधपदेशया सोरठ की छाया को प्रकट करने 
लगेगे। इसमगरेकेम्मौरगको क्रमशः पञ्यौरम का आन्दोलन देते हुए शौर हिलते लते इए उचारना 


चाहिए! वेसेदीनिःषपमेंभीक्मशः निकोसाका, धकोनिका सोर पकोधका आन्दोलनं स्पशं 
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करना अनिवाये है । यह शी ध्यान रहे कि मध्यम से षम पर श्राति समय ऋषभ को गान्धार का स्पशं अवश्य 
ही लगे। अलक्त यह नियम आ्मालापयं दी बरता जाता दे, क्योकि तानो के अवसर पर्‌ द्रुतगति के कारणं 
उन्‌ स्पशा की उतनी आउश्यकता नदी रहती । 

मुस्तिम-पर्एया के किन्दीं किन्हीं गायकौ ने इस राभिनी को गाते समय एक निराला ठंम अपनाया है । 
इतना अच्छा है कि वे ररक चलन तो जैह्ा ऊपर लिखच्मारदै, वेसा दी वर्ततेदं; किन्तु सम पर च्याते समय 
पृषभ पर जो ठह्रना चाहिए, बह न ठहर कर्वे द्डून पर ठदहुरतेदह। यथा-र्मःरेर्मरेप्षारेनिसा-सासरा 
निसारेखानिःध भि उन पट सं देष्री चाल देखने खनने से आई दे कुठ निराला करनेका चाबया 


पने घराने को ङु विशेषता का परिचय देने दा भाव इन क्रियाश्च के पी होने की संमावनादहं। जो कुह 
भी हो--हमे शाच् के नियम्‌ का पर्पिल्लन करना चाहिए खभैर ऋषभ पर ही; जिस प्रसार राग की दारोपदार 
दै, सम देनी चाहिए ! 

इ रागिनी केदो थहस्वर दमे) सभी आआलार्पोकाउदृगमघुनि रे, योंम्न्द्र धेवतसे होतार, 
च्पोर समी ततान काच्डवगमवधनिसरानिधपमगरेर्मेरे सा-यो मध्य गन्धारसे होतताहै। इस लिए 
मन्द्र धैवत खर्‌ मध्य गान्धार को कर्शः प्रह खर उप्र स्वेर्‌ सानन ह्येगा | 


सग जयजयवन्तीं 
दत्त (रख 
रे स ग्‌, ॥ श र ग्‌  सानिप्‌ 
(९)सा) निसाधनिंरऽरेर्गे-म गेर-कषःरेवि-साध-निरेःधनिधप्‌,रे,सा 
। क 
# प रे नि रेष मग भ म 
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। र ग सा. ग 
(२) रेरेसादिक्ाधुनिरुगरेर सा,रेसासानिःधनिरे~रे मखारनिसाधुनि 
व नः, व व 
(9 क, 
ग रे-+रेग-रुगम-गःरेर्गेरे-सा। 
। ग्‌ ४ ध 
(३) निखारेग मग-मरे, गँरे-सा, रेग-रे, गसग, रेगै-मर्गेरे-सा। 
ग | । 
प्‌ पु च 
रेरेसानिसाः रेगयमग-मरे, भेँरेसा। ममसरे गरेगुमयमरेः रेनिसा गरेगमगमरे) 
व 2 1 | (भि 
प्‌ 


रेग-~-रेःगम-गृमप-फगमरे~समगरेगपम-गःमरेःरेः गग-रेःग, मम-ग, म 
, \ म 2 ३ क 1 ५ च 


पम म | 
पप-सम,गमरे,रेर्भेरेसा 
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स ससंपदध्‌ | 


(४) भनिसखारेगमपफय र) स र, मकर सं रगमपःष ग. द ररन^्धर सा| 
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५11 
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ध,ध पष्प मगमरेरेगमप,धग,सर्गेर्मेम गेरे-सा, 
| सा + | सा न 


घ्‌ 
(०) निसागमधनिसा-निसां, सानिध-प, रेगमनिःध-प~ ममगरेर्‌, 
प १ 4 ५ 


पपु | 
पपमगम, धषपमप, निध-फषथ मरे, रेगमघनिसानिःनि घ-प,ध,धप-म,प, 
क नि वक 
ष पृ मप म पम्‌ म्‌ 

पम-गःमम ग-रेसा,सांनि+नि;नि घ,कथपप.प मगसर; रेगमप,ध ग्‌, मरे- 
+ ---+/ ग ० भवः 4 
५.१ ५ ` ५. 
रेर्गम गरे-सा। निसाधुननिः रे-सा, 

^ | 

निखागमध 


(८ भनिसागमधनिसा-नि संःनिस्ागमधनिसां-निसा,सांरेनिसां, धनि 
2 क 3 त - ५ = ५ 


[ ३४ 
ग, ^~ ५ ५ ५४ (~ ९ 8 २ ५ (~ ५ ध ॥ ५५ (~ .५- 
सानिसाधनि'र~सां निरेसासा, नि धसांनिंनि' धर,सांनिरे, सांनिःधरे,सानिः निष, 
+ अन 


| ५५) 


घ { सां सां ग र 

प ॥ र (ब्‌ ५८ ॥ ~ ५.५ ४, + $. ५# 
धनिःरर्स।,सांनि"निःध,धपरे; गगर, ररसौ, निसांध-निर रमम म॑र-सा,धनि 
\ [वि ए मरण । + धः + का | 


९ | % ५/ ५८ 
२-सांनिःध-प~+ध ग-समरे-रेर्गेम गैरे-सा। 
+ १ अ 
1 
। 
(६)निसागमधनिसा,ध-निरै, रग रमम ग॑ 


५॥ ॥ 


1 व विवा 


। । भ 
= 1 प] ॥ 2 1 1 | सा { ५१ 1 ॥ | | ॥ {१.4 <| 1५८ 1 1... 4 
गम्ग-म॑रऽरेग-म, पम॑म॑ग- मरे ~ मग्मरेग-य परपमग मर रगञ गर्‌ - 
क ॥ व ० 
मसा स्‌ म्‌ 


सां,सानिध-प~धग~म नि-ध-~प,पधधग-मरेःरेग-सधप,धग-मरेरेर्मम गे रे-सा। 
ऊ अ ॥ 


पवर सयण्यन । 


शग जयजयवन्ती 
भुक्त ताने 


निक्धारेग मगरे रेसानिसा,रेगमगरेर्गेरेसा निसा--।रेगरेगमगरेर्गेरेसानिसा। 
॥ 1. 1 
रेगरे,रे गरेःगम गगममग, रेर्गेरेसा निसा--। रेगमप मगरेर्गे रेसानिसखा। रेगसमप 
व प स र क 1 


रिपमग रेर्मैरेषा निसा--) रेगमगरेगरेप मगरेमे रेसानिसा। रेगमध पमरप 
श ण १ , 


मगरे रेसानिसा) निसांरेग सधधप,पममगरेर्गेरेसा | गरेरेप ममःघपए फपमग 

प ^ 1 
श्‌ 

रेर्भैरेसा) रेगगरे गममग मपपम पधधप मपपम गममग रेर्गेरेसा) रेगण़ग 

1 क १ त | 1 
ग॒ म र्ग नि . 

मम,मप प,पधध्‌ पघपम गपमगरेर्गेरेसा। रेगमनि धमष पकगप मङरेगें 

ध 1" ^ क (0 
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लाति-- क्क खोडव-षाड़व | 
ग्ृहु--सररध्यं बद्ूज | 

श-- शद्ध मध्यम 
न्य स---पचस, 
दिन्थूस--सध्य षड्ज | 
राग-वाची स्वरजोडी-साम। 

% ४ ५ य 
यख्य अग्‌-सासःसषफःमपष-म। 
सथुय-- राति के प्रथम याम के श्र॑तमें। 
प्रति--शान्त ग॑मीर्‌ ! 


विशेष विवश्ण 


इसको किसी ने कल्याण थाट का रागमानादहै। कल्याण यें शद्ध मध्यम का संपृखं अभाव दै 
रर केदार यँ शुद्ध मध्यम द्वी प्राणद! जो बीज में नदीं, वह फूल पल में कर्हसे आ सकता दै १ जनक 
थाट मँ जो स्वर नहीं है, वहु जन्य राग में कय से, केसे, किंस नियम से श्माया ? उसके लि्‌ द्या शाश्चीय 
छाधार है इन प्रभो का कोद उत्तर नहीं! वास्तवे हन प्रश्नं को सामने रखकर दी पं० व्थंकटमखी मे 
७२ थाट भँ सगो को विभक्तकियाथा। दस थां का वर्गीकरण उसी का अनुकरण दहै ! क्या यह पद्धति 
विद्रन्मान्य हो सकेगी . 
केदार मेँ दौ मध्यम चोर दौ निषाद स्वसम्मत है इसमे गान्धार जन्णै है। गणी जन इस में 
रश्च गधार वतलाते दह। शुद्ध मध्यम के प्रबल गुंजन सें बह गान्धार छिपा ह्या दै । यह्‌ कहना यथार्थं ड 
क्योकि जव सा म-म प, यो मध्यम से पंचम पर आद्‌ हेते दै, तव स्वभावतः खहज रूप से गान्धार का ज्ञात 
स्पशं हो जाता है 
पं० भातखरडे मे इसका ्ारोदावरोहं यों दिया है :-- 
सम, मप, धप, निध, सा~, सां, निध, प,मैपधप,म,गमरेसा। 
वास्तव मे यह अन्त का “ग म रे साः भारत मेँ कोड भी गायक वादक प्रयुक्त नहीं करते है । समभदार 
मलुष्य बरावर जानते दँ किं "गम रेसा' करते दी केदार क राग-माव तिरोहित हौ जाएगा । संभव है यहं सूच््म- 
राग-ज्ञान के अभाव का पस्णिम हो) 
दस राग के मल्हा केदार अलधर केदार एवं चँदनी केदार-देसे अन्य प्रकार भी गाये बजाय जाते 
द! सभी प्रकारो में केदार का ख्य अंग ज्यों का त्यों रख कर सुरो को धटा बढ़ा कर अथवा उनकी चाले 
थोडा सा परिवदन करके राग का दूसरा रुप उपजाया जाता दै । इसका स॒ख्य अंग ध्यानं मेँ छने के वाद्‌ 
सन्य भ्रकारो परं प्रसुत्व पाना आस्न होगा 
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इन रग र सीधा च्रोदयसेह्‌ नदीं होता) गान्ारतो बञ्यदैही, किन्तु रिपभ मी स्थाल्य 
यष्टु शिम छ आरोह मँ परित्यागन करतो सार्ग की छाया सम्मृखख्डीहोगी। सारेमः कर ही न्ह 
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क्रते} उसल्लिरं केदार का पना निलापन्‌ अभिव्यक्त करने के ल्िएसारेसा.म,म-मप, सवधङ्पम 
मम रसा 


यथास॑मत्र च्रारोह पै निषाद क प्रयोग न्‌ करना अच्छादै) सभी गुणी जन अस्तरेमेरपयपसं 
ही जातें) किरमी तान-करियामेंपैपधनिलनिधप म पयां जलद तानां को सुलभ दनाने कै लिय 
च्रारोह भे निषाद का उपयोग क्रिया जाता है) ध्यानं रहै किकेयल तानोंमं दी निषाद का ल्प प्रयसा हीं चतय 
है, आलाप नहीं| अन्यता रग का स्वषप विरूप होने की संभायना है विदार्थो को यु सानौ 
प्ेभीमेषपप खसं दही जाने का प्रयत्नं करला चादि) 

रोह करै सतय रेवत शरं यिभ का दीर्वोच्चार्‌ खबग्यक है । निषाद का अस्प द| 
'सा मः दन स्वस का उच्चार करते दी या तो म रे-सा यों क्रना होगा या तोमपयों कना सेमा} इस 
दुली क्रियारेष्धामःकेम क्रा दी्ौच्चार करना दोगा ओर 'मपः केम के अल्पोच्चार होशा योर क॑चम 
पर इछ समय ठडर कर तीव्र मघ्यम से स प घ.म-यों करने से राग की संपू छाया वातावस्ण मेँ छा जामी | 
विद्यार्थियों को चाहिए कि वह्‌ किया गुसयुख से कंठस्थ कर लं । 
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रभ अड 
प्ररोद्यवदैह-- सरे मपनिसा, सां्थेनिप, गेभरेसा। 
ज{ति--पाडक्-वक्र संपृशं | 


ग्रहु--सध्यतार्‌ पड्‌ज | 

क्ल--पंग मे गान्धार ्यौर्‌ स्तरांग सें धैवत ! 

न्दुद्-- पचम 

विन्थाश्च्‌--मध्य षड्ज | 

धुख्य शग, स र नि, धे निप 

सपय रात्रिका द्वितीय प्रहुर | 

प्रकरुति--तरल-युता ! 

विशेष विवरण | 

अडाखा कान्हड प्रश्मरकाएकरागदह। किसी रकी मान्यता हे कि कान्टडा कड देश से लाया 
गया! को$ यद भी कहते हैक्रं भूपाली, सुल्वानीं आदि र्गो कै नाम जैसे नगर्यै पर से र्खे गए है, वेते दीं 
कङ्‌ देश के नाम पर से इस राग का नाम दिया गया ह । कान्द प्रकार क रागो मे से अडाणा बहत प्रसिद्ध, 
लोकरङ्धक्‌ मोर जन-मानस को शीघ्र श्ाकर्षित करने वाला राग है । 

इस राग मे, गान्धार, धैवत चौर निषाद इ चदे से कोमल लगते ह । कुठ. लोग इसमे दो निषाद 
काभी प्रयोग करते हं! इसमें धैवत का उपयोग स्प मात्रा में छू करदही करिया जातादै। कोमल पैवत का 
प्रलम्ब उच्चार श्योर विलम्बित गति इस राग के भाव को तिरोहित कर देते दै । ओर वरहो दसवारी की मंकी 
होने लगती है । इसलिए धैवत के दीर्घोच्चार विलम्बित गति से सदा वचना चाहिए | 

9 ४ [न 

इस राग की श्रकृति चंचल एवं ददाम दै । सवधा तार्‌ सप्तक की ओर इसकी गति रहती है 
मन्द्र-सपतके की ओर तो मूल कर भी नदीं जाना चाहिए । मध्य ओर्‌ तार सप्तक मे हयी इसकी आलपति मध्य अमर 
दत गति में ही प्रशस्त है| ॥ । 

कान्ह्डा आर म्र । के परकाये मे सवेदा सारंग का दशन होता रहता है! आर प्रायः समी की 
तानो मे सारंग का वाहस्य अनिवायं सा माना गया द । इसके आरोहावरोह्‌ के विषय मेँ ङ मततसेद्‌ पाया 


सा 

जातादै) कुक लोग सारे मपर्धेनिःसां,सांर्घेनि"प,मप,गेमरेसा- यो करते दै। कुह लोग 
सारेमयपसा-इस प्रकार आरभ क्से हं व्योरकदसारेमपनि"सांक्से देखे गहै यदिसारेमपर 
सायो जारण तो आ्रालावरी का मास्त होगा मौर वार वारसारेमपर्थेनि'स करने से जौनपुर की ्ाया 
दीखने लगेगी । सारेमपनिंसासेसास्ग की प्रतीति होगी) इसलिएहमारी राय मे सरेमपसार्यो 
रोह करना प्रशस्त दै। स्ारेमपनिसांजानेमेंभी कोई आपत्ति नहीं दै, कारण इ राग ये सासा अंग 
विरोष रूप से प्राता दे! तार षड़ून कहते दी धं निप यों जोड़ देना चाहिए । कान्डडा फ सभी अमो सेनं 
रसा यह जोडी सर्वत्र पाई जाती दहै] तदत्‌ इसमे भी गे म रेखा अवरोह मे होगा ! इका पूणं अवरोह सां 
धनिष, गेँमरे साये ह्येग। 

यह राग उत्तरांग मे ही निदि होता ई, पूर्वी मेँ नही । किन्तु को$ रा न सममः ले कि उत्तराग 
परवान्‌ होने से यह सवेरे का रण दै । यह सवेथा रात्रिम ही गाया जवाह। धनिःपञ्मौरगेमरे- ये दो 


| ५१ | 


क्रियां इपर राग फे रागत्वं को अभिव्यक्तं करती ह| इसका च्नार॑सक प्रह स्वर यद्यपि मध्य षड्ज मानादै, 
श्ििभीतारष्ड्जसे दी इसका रागत्व परिदिशित होताद्‌ इलिर तार ष्डडकौशी मथ्य प्डूनके साध 
ग्रह॒ स्वर का स्थान दिखा जाना चाहिद) ध॑नरिपयौर्मेयर्--हन दी स्यर-च्छ्यि्यो कं राया-वाचक हने 
द 


के कारण कई लोगर्गेषु यथयार्गेनिक्ल वादी संगादी वनारे च्छा प्रयत्नं करत है| 


निं ~ 
(४५ 


जवसासे ्मारोह्‌ करतेर्ह, तवतोद्ारेमपसदही नर्म चिन्तु सथ्यस या पंचम से जव 
मारोह होगा, चव म्प निह्य, पनिं याक्मीक्स्ीसप्थेनिःस्, भीजानदग | रेष्टी खवस्थामें 
धैवत को निपाद क्खदे्‌ द्र जाना हयेगा। इसके चलनं का मुख्य च्य या होगा 
मपननि-खार्पेनिःप, पनिःरखरेनिःसीर्धेनिप, मपनिह्रगर स निधन ख्थेनि 
५८ (५ ५. (५ रें ध । ८ तः १ भ „न्थ ५.” 


अन (1 


नेप ४ ~~ -~1>+ -- 1 न 1 1 ~ त 
प,मपर्धेनिस,र्घनिपःसाप स, सर म्पस्वर्थेनिसास्ास्म दै छवरोह्‌ सं धथ्मैरर्भेका 
इ!{स 


वक्र भ्रयोग करने से अडाणा ह्ये जाएमा | 


{भ दख 
घ आदाप 
[ यह्‌ राग उत्तर॑ग ्रघान देने से इसकी आालाएचारी मी तार प्डूज से दी आरंस करनी चादि । 
मद्र स्क से स्वर को कत नद्छछ जाए] दरवारी कान्हड की सर से व्वना इससे खज हौ जाएगा | 
तद्वन्‌ पूग येथीद्यी कमी ही मध्य्‌ ध्डञ ठक स॑ पसरसा करक चरांद सरना {हृष छपर दत्कछ्ाल सारं भप 
स यो छारोहं करके तार षड्ज पर पषुच जाना चाह्द, स्या क सन्तर 821 इस रर च्छप्रखय ह्‌ | इसम्‌ 
स््रालाप की गति भी मध्य-दरत्‌ रखी जार मन्द्र विल्लम्बित गति से खदैव दी दुर रहना समचत होगा ' | 


(१) स) धु-निसां। धनिः-पःसां। मपसार्थेनि-पःनिनिपमपक्तर्धे-नि- 
= क 


प,मनिनि'पपसतौसौनिनिःर॑रंसंध-नि-प, पनिपुमयनिसौ्थ-नि-प, सपनिप 
0 (.._---- 
$ ५ ५. ५८ ५ ० । 9 मिनि 
पनिसांचनिःनिःसार्संथ-नि-पर्मोमपर्गे-मरेसा) सारेमपरसां। 
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(२)पनिनि'पमपसांर्फक्यथेनिसांर्थथेनिर्सां्थुरं सार्थः धनि सां नि- 
‹----- + अ 1 
१ ५५ 


नि"सा२सखां-स।,र॑नि"साथेःसासांनिनिररसां सा, रनिसाये थे-निररसं 
4 थ , व क त , क न 


[1 


५ = ५, 


५ [त +~ { १ ~ ~~ ५१ ५, | १ 
सांनिनिˆनि"-सखरसासाधं' पनिप्निरंसारेनि.सा्थ्‌ः पल्सानिः निररं सा 
स क प ना 


धुेनिसारम॑-रंरंस), निरं सांध्‌(-नि-प, पमनिपसांधु-निपःमपर्गे-मरेसा। 
१ 9 


1 वि 1 0 


ू नि 
सारेमपसां) 
। # इ धैवत को श्रन्दोलन नदीं देना है श्रौर जहम तकं हयो सके, इस्त धैवत पर पहुंचने ठक श्रावाज्न बहुत छोरी 
कृर दरी जाए्‌ | 
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म॑ 
(३) नि"सारमपनिसारेगे,रेसानिर्थेनि"-रसा,निः- सानि ध- नि"ध, नि 
व ॥ ५.4 ॥ चि 


सांनि"सा-रे सांग सारंसांरे-सा,निसांनिसां-नि धेनि-ुनिःर्थनि"सानिस।ः-नि 


| स, | १ 1 ८ 0 प 
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सांरेसौर-सांग॑+ रसानि नि"र॑-सां। निनिपमपसाधे) निरस; निनिपमप 
4 स 2 । 2 / 


सांसांनिथेनिरेरसांनिसांरंनिसांथे, निर- साय निसा ग~ म॑^रसानि्धध नि 
2 स ५ 9 । ५ 9 
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रे-साःनिनिपमर्गेमरेसानिसारेमपनिस्ष,निर- सं, पमनि'पस-्गेमरे-सा। 


त 4 
सारेमपसांर्धे-नि-षप,सां-नि"सां, 
न | 
पतिपतिः ति नि 
(४)मपनिः म पसां-निसौरगेमपर्गेमपनिम,पनिसाप, निरस; गेमपम्‌, 
प 2 + € 


मप निपपनिसानिः निसारेस।, रेनिसार्थं नि-रसं- निसा; सारेमप सां-निसां 


॥ 1 व , स 2 8 
नि पनिमनिःपसां-निसा, मर्गेपमनिःपसानिःर सारं निःसार्य नि-पसां 
१ ^ + 0 व १, 

ग नि १४ स्‌ | नि ५.८ ५ म ५ 
नि साःसाममर्गेमपपम,मनिनिप,पसांसानि" निर रसां रे सार्थ; नि^र रसानि 
न "41 = ॥ | 9 


निसारेमपनि" सार ग^रसानिधनिःर-सांनिसगे-मरेसा, सारेमप, सां-नि"सां। 


८ प | क 
(५ )रेसासा मरेरे पममनि'पपसां-निसा;रेसासा, मरेरे, परमम्‌, निपप, 
५. = ५.4 ६. १. व १ ० तः, 


1 | ५ [| 


ख { म सा 
सौनि"सा, धेनिसांर्‌ गसारप ग र॑ ~स; ररेसांसा, स॑गर२ग--म२सां- 
सः | + अ कः 4 ह = 


1 
नि सौ;निरेसां,सांम॑ग॑८ गम रसां निस, संग ५२-सां- निसा, ररसानि-सांैं 
५ व 7 त 


म॑ 
नि-पमपनिसांरग-थेनिˆ-प,निःनिःपमपसा,गेम-रे, निप, गरे गेम रे 


सा, सां ~ निःसा। 
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तानं 
श | | [नः नै-वुरेसा तं | निप | नि-|म | प 
| | । -4 | र | दे |° सं 
२) | | | र र |सानिः.्नि"।स। २ ररा सां |निः|ष१ |ति|म | प 
| | | | ।प | र [दै |° | स 
३) | | | साग रसानि सानि नि! सार“ २। रस सां [निष नि मप 
| । | | । परदेस 
४} | | | सारे गरे निसा रंसां्वनि चन मपनिप[स। [निःप-निं] मप 
। | | | | | । | परऽ्दे। ण्स 
ताः 1 नि मृ नि [मप सां ऋ -- निं | नि| मप 
बा | ऽ |5 | 5 | ऽ [परऽ (न्स]वां ऽ । ऽ |5ऽ | ऽ |ष र्दे .स 
५) | लर नरे निस) रंसार्धनि सानि मयनि'प| सां ¦ नि [-नि| मप 
| | | | | | र ₹२।ऽद्‌ , सं 
सा मप निप सां |निप्‌ | -नि|मप। सां] -- |मप | निप. स्यं | निप -निः| मप्‌ 
म चि ७ 9 |© 9 { ® पर| 5३ भ्स्‌!ना | 5 |००।० *|5 |पर ऽद 
% | | | \# ५ र | र ४ गर | सर | रसा निं सासं घृनि | गे र चा र 
रसां । सासांनिधनि[निप]मप पञ्|नि'पसानि रसो रसा| स निष -नि 
| | | । | प॒ रऽदे |*स 
षां | - | गरर॑सां | सौ |निप[-नि| सपसां [3 सां | सौ निष -नि। मष 
घा ऽ [० 9|€ ® | ® २।५६।*स 01. दे 
७) | | | 1२ सं र # सां नि सां | सानि नि | षर. 
रसां (निसा सानि्धेनि[निप)मप|पमनिःपसानिरसां गरस मप 
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चं -- नि पसानि.रे सौ गरे सां निप~नि[मप्‌ । सां पम निप 
घा 5 |... ०|,9 ० (4 स्। वा ऽ | ® 
सानि र सां. ग॑रर॑सा! सां नि प-नि;मपसां निःप-नि[मप | सं नि'प-निः| मप 
० ० ॥। बा |पर/ऽदे।ग्सवा |पर/ऽदे। म्स 
| 
+ | | | | रेसा|सा, म्‌ र र, पम ॥ नि पप तौलि सां | ग | -- | --- 
४५ |सौनिनि|पप|भैम|रवा | _ | |म य" | 2 
मम | स।निनि त रेखा रगे मम।रेसा -- | -- निनि 
पम गेम + -~ | म॑ सानिनि|पम | गेमे|रेसा सां निप-निमप 
| | पर।ऽदे भस 
सां सां -- गि प ।-निः[मप| चां | -- | सां | -- ¡ - |मिप न मप 
वा । ऽ |° | ऽ | 5 'पर देः । "सावा | ऽ |° |5ऽ ¦ 5 |परऽडद|न्स्‌ 
| निं प. | स प 
| | | | र ध सां र॑ | र ल सां सानि पनि निप्‌मप | पम (पनि | निप्‌ 
निसां संनि सौ रं 4 ससं र | ग॑रुसानि | पम | गेम रेसा | ९ सं नि पम | गेमरिसा, 
सर॑ [गैर सानिपम[र्गेमरिसा|-निः।मप। सां -नि| मप [सां | - [-नि| मप 
दे ऽद 5 |ऽदे। न्स 
१०) | | | +. सारिसां | 1 + पपन 
0 सौ [तादय र [सानि प म शम [रेसा | सा त सा | ~ 
सं निसारेम[पनि]सां निप! -नि!मप स॑ निप|-निमप| सां | निप।-निः| मप 
प१२। उद न्स।वा |पर।ऽद्‌|न्स]वा परदे न्स 
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रसा निखा, म | सारः| पम र्मम) निप। मप (सानि पनि" रेस निसा गर| रस [सानि । निप 
५ # „मे २ ५ | 0 ५४ | | (+ | (९ | ५२ | 
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स्थायी-द्वला देह हल छवीले, चरचा करेगी खव घर कौ सोरी, का कीनवा | 
द्न्तसा-श्रौरके द्ये सेका, ठम पावोगे) हमरा तो मन ठुम लीनवा || 

























































































































































































स्थाधी 

> 4 6 & १३ 
| मिः प - 1 पम | -- ।पनि 
| | हि ला | ऽ (° ०।००| ऽ देहो 

1 > ध ता 
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ली | 5 | ऽ (ऽन बा ०*०००|* | द्धे | लला | ऽ (® *।००| ऽ |देहो 
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द| ..5 | & ग [गः रै | मोरी] भम] दर | च| न | श 
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| ८२ | 
राभ शसावरैं 


सां 
धसेष्वरोह--सरेमपर्थेसा, सानिःभुप,मपर्णेमफर्गेरेसा)। 
{ति--खोडव-संपृं 
ग्रह---मध्य पडटुन | 
दक्ष पतय मे गच्छं रौर उन्तरंग सें घेवत | 
न्य{य---पचम) 
विन्थश्च--मध्य प्डज 
नी 
दुव दग्--भुमप ख), परिय | 
सद्य---दिन का हितीय प्रहर | 
मङवि--आत्म-निवेदन-उपयोगी ! रस--कोमल श्व॑गार्‌ | 


५] 


दिशेष दिवर्‌ण 


असावयी प्रातःकाल का एक सुमधुर रागदहै। शग आओौर यागिनी परंपय के मानने वाले द्पेणादि 
मन्थो स इसे गिनी कदा है ।! इसमे गान्धार यैवत चयोर निषाद कोमल लगते हैँ स्थूल मान से कान्हड 
गक रामों मे मी यदी स्वर प्रयुक्त होते दै। फिर भी इसके गान्धार द्यौर्‌ धैवत के आन्दौलन मेँ भिन्नता होने 


स 
से इसका निगला व्यक्तित्व ककंगोचर होतादहै। सारेम्धेंमप्‌, गै ^^0 रे-सा, यो करने में गान्धार को 
न्दोलन देते समय पंचम से गान्धार पर मध्यम को कुछ छते हुए अति है ओर तदनन्तर वहं गान्धार रिषम के 
आन्दोलन लेगा । यदि बार-बार गान्धार को मध्यम के आन्दोलन दिये जाप तो उस समय वर्ह कान्हड की 
हाया का आभास होने लगेगा, उससे वचने के लिए रिषम फ आन्दोलन देना अनिवायं है! आलापचारी मे 
तोरेसपरधमप॑र्ने-यो मध्यम को छोड कर दी पंचम से गान्धार काउपयोग कियाजतादहै) पर तान-क्छ्या 
मे व्वरिव गति के कारण श्र सलवा के निमित्तमर्गेरसाकाप्रयोग मी सवेखस्मत है। यर्दा एक आर्‌ 


पारगे 
बात मी च्यानमें सना आवश्यक है फिआालापके समयरेमपर्धम परगे^\^^रे सा-यो करनेमें रिषिमिको 
षड्ज का स्पशे सौर पड्ज को गान्धार का स्पशं सहज खूप से लिया जाता दहै । राग के रख्कत्व की च्ष्टिसे 
ये स्प स्ावस्यकर्दै} यष्टा यह्‌ भी ध्यान रहे कि गान्धार को रिषभ के आन्दोलन देते समयरेमेरेर्भेनदहो 
जाए, अन्यथा वहाँ दै्ी-तोड़ी खपना सिर ञंचा करेगी । इसलिए रिषम के आन्दोलन का गन्धार्‌ गुरमुख से 
सीख कर अभ्यास से अपना लेना चादिए | 


क 


मि 
इस राग कै उत्तरंग सें घेबत का प्रयोग भी समश लेने योभ्यदहै। सारे सप धं प्य घेवत को निषाद 
का[ स्पशं करके पचम पर न्थास करना चाहिए । वारंवार धैवत पर निषाद का स्पशं करते रहने से बह कान्हड 
की छाया दीख जायेगी) एक यादौ वार इस्त प्रकार धैवत को श्ान्दोलन देकर पचस पर युकाम करना होगा, 
्मत्यथा असायरी क तिरोहिव ह्ये जनेकाडरदहै। कद अनजान लोग इसरगमेंर्थेनिपकर जते या 
भैवत पर बुव ठर जाते दै । इससे सवेथा बचना अच्छा होगा | मपनिर्धैपदीकियाजाएुमपर्धनिं 


- 


९ 


ध्ृपक्भीन शिया जापर) कोमल असावरी २ मप्धेनिःधं 
ति 


सुनकर म पर्थैनिर्थेप्‌ करने के लिए ङ्ख कलाकार दलचं 


नि 
पर्वते समयमपर्धेसां अथवामरप्थेपसांयामपर्थेमपस्यांही जा; म 


प 
ट्स रागिनी मे कोमल निषाद की अवस्था भी सम्हने योपय वियसघू 
निषाद ८ कोमल ) का प्रयोग नदीं होता, फिरथीसांनिःसारे निसा यह्‌ प्रयोगं सवं 
रे से अवरोहदीषयेतादै) प्रचारे षमी कलकारासंस निसा अथवा 
करने का मुहावरा स्कर द्यी दिखाई देता ह । इसको ध्यान सं रखतत हुए निषादं 
गुरमुख से सीख लेना अच्छा होगा 

ताना-क्रियामेसारेमपर्धेख, संनिर्थेपमर्मेरेल, मपर्थेसो, सौनिःर्थेपमर्गेरेसा-यों 
जाना चाहिए । रिरि भी प्रचार ये तान-क्रिया दी सु्वभता के लिएद्मौरमपर्थसाद्रतगतिमेंलेनेमेंजो 
कष्ट पड़ता दै, उसे महसूस क्रते हुए मप निक र गर सा.संनिंर्थैपमर्गेरेला-यों निषाद का श्ारोहमं मी 
प्रयोग किया जाता दहै। इसका अधिक वोध्‌ आलाप ओर तान की सक्रिय शित्तासे मिल स्फेगा। 

मारोह करते समय म पर्धंनिसं-यों निषाद का प्रयोग कुल्व अनजान अथत्रा गुशुमुखसे न सीख कर 
किसी को सन कर ही रिया करने बाले छोर नियम को न समने बले सु्ी शायिद' करते हए सुने जाति हं 
किसी गणी जन के यों पूछने पर कि--्यों साहव, यह कहाँ की आसावरी इ-- हाजिर जवावी गवये जवाब 
दे देते दै--श्दमारी यह जौनपुसै आसावरी दै † इसी प्रकार जोनपुरीः नाम का प्रचार ह्या दै। वास्वव 
मेयेदोरागपकदीर! रस, भाव ओर प्रक्रिया कीरष्टिसे इनमे कोई श्यन्तर नहीं दै। इसलिए जोनपुरी 
को अलग सग मानना समुचित नदीं | 


(ज 
# 4 


उरक ॐ फी स 
[क्री स्वग्किय किसी गुर जनसे 


गि 
्रिन्तु यह्‌ सघ्रुवित्त नदरी दे । तार षड्ज पर्‌ 


र 
प 
८ 


के मारोह 

मतर, स्यकिसा या 
उच्चार निपाद कौ 

तको खोर उस्फेदंगको 


धे निसा कृभी न जारं] 
हः 


प 
प 
फ 


वस 


शाण, सनन उद्ये 


राग आकारौ 


त आचा 
रे निं प्‌ सानि नि 
(१)सा। निसाधे--प, सा। रे निरेसा, रे षे--प, निधेःप्‌, म॒पुध--सा। 
क 
`“ प सानि प ख॒ नि प 
रेरेसानिःसारेयो-प.सा।सानिःरेसाधˆ~सा।आा-निःरे-साधसा। 
+ 9 प 
नि तासा नि 
(२)सा) सारेरेनिरे, साधो ^0, रे रे साघु) पु पु 0, प॒ 
प्‌ नि प 
नि घ, प सा ध ^^0, म॒ ध ^^ सा 
साति प्‌ नि रे 


(३)रेरेसानि"सारेधो^0, सानि" रे सार्थ), पला, नि(र- सा+ सा) सा 


शनि = योरे अन्न ७४० 
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> तनजा तानामा न मि नत ण 


ॐ इख राग की आ्रलापचारी में एक वात पर विशचेप ध्यान देना चाह | मान्धार्‌ को मध्य तेद कर्‌ च्रुषभ 
कै ्रन्दोलन देना शेगा शरीर यैवत के निषाद से छक कर प॑चम के श्रन्दोलन देना होगा| 





। द| 
मपर्घँम्‌ सा गे मप भ॑ 


स 
रेमपगे+^रेसा।सारेमप्पेरगन 0, रेमप, ेर्गरे सामरेपमर्पेषप पेगूद्नररिम, 
‹ अ । 





रे स भ =, %५/ य र ् ५ ट भ4५0 ५. 0 धे ध निः, 
मप,पर्ध्‌) ग र -म)म -पाप-र्घंर्ग 0; सारसा,र मरे, मपम, परधर्मे मपरे 
सासा साख्ासा रे प्रष म --~म म पर्धेप 


गे रगेरेरेपप ममर्थेर्धेपप्‌, मदर्थे - ग रम परथ, सारे परेन. ^सा रे-सा। 
+ ॥ + अ 


रः. नि मि नि 
(४) सारेमपरषेनि.~तपःर मपर, मपमधुनि्^प सारे - सरम - रे, म पम) 
नि प प ति पप ममं 


पुनिम, पर्थेपमसरेमपर्थ-पर्धेपर्धे-म, मपधेनसप,रेमपनिपे^पः धेर्धेपपपम 
^ र {^ 


धु रे नि 
पनि धे^~पःरेमपम-र्थ-पफःपर्धेपमपमरमप्नन्नप, पपे निर्धे-प,म-पर्पेप्‌- 
+ अ । क व 


धं निधंप, रे-म पम-पधेप-र्धे नि पप्‌ः सारे, साम, रेप, मर्ध, पनि ध५५८प 
क + ४ | 


सा 
ध-म,मपधमपर्मन.्0रिसा 
मप निः । धू निः , नि 
(५) सारेमपेन्धप, सपनि धनन, मपसां पनषप, ्थेर्धेपमप सां पृनध्^प, 
॥ 
नि “ 


परमर्थे पसांधेभिश्पःरे पम र्थेफप निरे सां सां-प्‌न^प, ए धूपम्‌ रेम पसा-प^^प,नि 
क व ५ ० क | सि अ व व 


ह कासा सा मम्‌ 
धप, पर्धेपम परगेनि^रिम पसा सां-धेधिध^प,मरेमपसां सौधेन^पर्गेर्गेरे रेस, पपम्‌ 
व क ९ क | क 8 
रे म॒ नि 
म-प, धर्धेप प-साेनिननिप,मरेमप सांसां धनप, रेमपर्धे मर्धेप, पर्येपमपसांनिसां 
9 ध क 


कि ^ 


{~ 
प,सांनिरेसां धिप, निःर्षे-प, ्थ-म, सपमे, रेम परगे^^सा रे-सा। 
त 


मप्धूनिं प पर्थेनि 


ध्‌ 
(६) सारेमपरृ^नसा-नि सां मपर्धूसा-नि-सां, रेमपसा-निस।. रेसासा मरेरे 
\,.---- 0) " 





र 
पमसर्धेपपसरं-निरधाःसारे रे सा-क्षासा म म रे-रेरे पप म-म,प ध र्थे प-प,सौ-नि्ौ, 
भव स, । व व न \ क अ, श | अ 9 
धँ 


छः रे 


घ्‌ 
सौरःरेफमं पथ र्थेमपसां-सांसां, सारसा, र्म रे, मप म, पये प, धूम 
\ अ, ता + 


प 
४०0 ९-7६-८ ६ + ` भ 2 1 व 8 


| = | 


व सनि म म 
सा-पां सा, र्पप्‌, सां धं-प, निध-प, येम, मपर्थुपरन 0), रमपध्‌परगे) सारेप 
कः 
सा 
| „सा २, ही | „+ ५ ५ ५.८ सा, ५ 
(७)सारमपः ध^.~पा-निसां, रगरखांगर-ए, २ निर साग ^^ रसा, र 
4 + \ ० क ० 
नि ठा नि म॑ सा नि 


धनप, मपे, सां र ~र सा, रे पलप, पमरप सौ निरस ग. र-सारैय्‌८५८य 
१ 


प्प्‌ म ख, नि र, 1 सा| २॑ , सा नि , । सा रे 
्धर्थेपपरेरेसांस)ं,ग-ग-रर, सांग ^र-सा,र रर्धे-प,पमर्पेप सा-ग ^^ रेम, समप 
# \-----~ व + ज च 

स्‌ २ 


४ 


पर्थेरग~, सारे प स्‌\^.^. रे-सा। 


राग आदावरी 
उक्त ताने 


सारेमपर्धेपमर्येरेस,रेमपनिधंपमर्मैरेसा) रेसामरे पम्धेपनिंनिर्धेपमर्गैरेस) 


| रेम म 
सारेसा,रेमरेृमपम,पधेपसांनिधेपमगेरेसासारेरेसा-सा,साममरे-रेरेपपम 
स 1 व म 


-म,मधं षे प-पनिनिंधेपमगेरेसा। सारेमररेमपम मपयेपपनिषपमर्गेरेस 
1 क न त 1 
मरेसारे पमरेमयेंपमपर्निंनिधंपमगंरेसा। सारेमपषेंसा.सानिर्धेपमर्मेरेसा-सा) 
। ग क स + व 1 (ता 


सारेमपरेमपयं मपधेखां -निंधेंपसगरेसा। रेसा,मरे पम,धोपसांरि्धृप मर्गेरेस) 
१ 1 
धृ” सा रे प घूं सा 


ध्‌ 
सारेरे,रेमम,मपप,पधेधेधेसांसा.सां ररसानि धेपम्गे रेसा-सा। सारेरेसा 
प - 1 1 ॥ व आ 


रे म प प स 
रेममरेमपपमपधेधेप पसांसार्निं सारं रसां लांनि्धेँप मगेरेसा। मारेसा,सा 
0. 


रेसा,रेमरेःरेमरेमपम,मपम,पधेपपधेपसानिःरेसौ ग रसांनिषेपम्भें रेसा-सा, 
॥ = 0 व १ म क 1 क, 


[ < } 
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५॥ | ५. 
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, मप्थेसां रभसा 


| प 1 ~ 0 ^ 


~~ 9 2.1 


| र ॥ | 
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प्रपधं्धैपर्धंसांसांनिसांर 
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९, 


-सा। सारेमप 
पमर्गेरेसासा-~ 
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धृपमर्गृरेसा 
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न 0 


धप मर्गरेसा। सा-प-सखा--नि षं 


रेसा-सा। पम 
सानि 
। य 


क 


[नप 


निर्धेप्‌ 
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(| 


¡सां 


घे 
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8. 
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(= - 


म 
र्‌ मप 


र 


रेखा तारे रेसारेमम 


५ क १ ० 
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ममं 
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गरसारे गर॑सनि पेपर 


५॥ 
शर्‌ 


=| > ८८४ {९ 1 
{[निंसा, मँ रे 
+ = = 4" "7 


पमप,२ररे स 
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गेरेसा। 
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1 
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सा, रेमपर्धे म~--पस 
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रे 
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गं 
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मिधंप 
न 
४। 


+ | 


जका 


~म प 
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} । 
9 4 ए 


रेखानिंसा। सारेमप 
१ 
ध ख] १ 
प्र 





त ल 01 
म] | (1 | | ~न | ष | 
ग 1 "त. 7, 4 ध 
| गेन | ~ अ ह) यन रि 
छ (91 र 
न~ ~ "भ~ म ] । 
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ख्य अंग-ता म~, प गेम, निघ निसं । 
सम्रय--वसंत मं सवदा । अन्यथा यति का द्वितीय प्रहर | 


प्रक्रति--युगा, उत्साहप्रद्‌ | 
विशेष दिवश्ण 

वहार वसन्त ऋतु का एक विशेष राग द। इममे कोमल गान्धार ओओ दो निषाद ( कोमल शौर 
शुद्ध ) का प्रयोग होत्ता है, अन्य स्वर शुद्धर्ह्‌। सा म~, पर्गे-म-यों सा-मकी स्वर्‌ जोड़ी एवं मुक्तं मध्यम 
का प्रयोग बसन्त के उल्लास के सूचक दं। साथ-साथ इस राग की तार सप्तक को गति भी उसी उल्लास को 
बडाती दै अर हृदय की उर्मग को परिपोषित करती है! स्थूलद्ष्टिसेयह्‌ रागदो रागो के सम्मिश्णका 
परिणामदै। पूवांग मेँ गे मरे सा-यह प्रयोग कान्दडा को सृचित्त करता दै खर उत्तरांगमें मर्गेम निष, 
यह घागेध्री का सूचन करता दै । किन्तु बगेध्ी के्ंग को तिरोहित करने के क्िएमर्गेमनिः-धनिनि 
सा-सा, यों तीत्र निषादं का प्रयोग करने से वगेश्री विरोदित हो जावी है ओर वहार का आवाहन होवा &ै। 


(4 न्रे ९ में ५/ 
श्मोर अवरोह करते सम्य निप करनेसे बहदारकी ायाद्याजातीदै) पूर्ीगमेभीर्गेमरेसासेजो 
कान्हड की छाया खड़ी होती ई, उसको सा म--इस स्वरावली से तिरोदित करके उत्तरांग मेँ बहार की स्वर-मूतिं 


खडी की जाती है । वहार का संपण॒ स्बर-स्वखप यो होगा । 


५४ भ (स व ॥ ५४ 
सा म~, पर्ग-म, मनि-धनिसा-, निसारसांनिसां नि-ध,सानि-प,मपर्गेम, निष निप 
०1 


मपर्भेमःपर्गमरेसा। रेनिसाम,पर्गेमनिं-ध, निनि सां-स।, 
५ ५ क 


पंजाब में वसन्तोत्सव कै अवसर पर व्यै की जनता पीली पगड़ी अर पीले खां मेँ सुसलित होकर 
गवां के हरे भरे खेतोंमे खर आस्न की धटाच्यों मे खाती पाठी खोर बहार राग गाती हुई देखी सनी जाती 
है| इस राग के चलन में हृदय का उत्साह गैर उमंग प्रदर्ित होते दै ; खर कवियों ने भी इसे वसन्त के 
गीतो से ही अलंकृत क्रिया है । नद सुत नद फली, बहार आई बलेरिया फूली*--इत्यादि एेसे कद पद्‌ वहार मेँ 
पाए जाते है । यह बड़ा ही मघुर, भावनापृणं उत्साह प्रेरक शोर युवा प्रकृति का राग है । युबा प्रकृति का होने 


१०८ | 


ट्स शग क प्रह स्वर पट्ज दै । यद्यपि इसकी सभी तानं प्रायः गान्धार ओर निषाद्‌ से दी उटतं 
दै, तथापि राग का सख्य द्ग जो आलाप दै, उसक्ता समी चलन ष्डज से दी आरंभ ह्येता दै । वास्तवं र 


सासाममपमर्मँमयांकरते सपय अनजानपनसेनिस्ा म म प महौ जाता है। गुर पे 
1 व 


वेट क्म जो ल्यः नहीं सीखते, उनसे एसी भूल प्रायः हो जाया दरती है | 
५ [क € € क है 
सा म~, पर्ग-म, नि-धनिसा- यह क्रिया इ रको आविभूत कराने कै लिए परमावश्यक हि| 
इं वार-वार श्ट इर गुरुयख से सीख लेना चाहिए | 


कथक पजक 


रग वंह 


क्त आलाप 
[इस राग की आआलापचारी के पग सें कान्दडा छंग दी प्रयुक्त होता है। केवल सा-म, किंवा 


सारेनिःसामः ये स्वर-सयुदाय पृथग मे कान्हड को तिरोहित करके बहार की अभिन्यक्ति स्थापित करते है। 
9. 


किन्तु बहार का स्पष्ट स्वरूप तौ उत्तरांग मेँ ही प्रदश्चित होता है--जव सथ्यम सेम नि-ध नियो किया जाता 
दै । इसि स्पष्ट ह कि यह राग उत्तरांग प्रधान है। इसलिए इकी आलापचायी मे भी राग की अभिव्यक्ति 
के लिये तारसप्तक की मौर विरोष ध्यान दिया जाए । जिन्न गुर का सान्निध्य प्राप्त नहीं कियाहै श्मौरजो 
केवल पुस्तकों के आअम्यासी दै, वे मद्रमें सी इसी प्रजार की आलापचाय करने का यत्न करते है} आर तव 
नि-ध नि सायां करते समय मल्हार को निम॑व्रण देते है। मंद्रमेमीयदिनि-घनिसा लेनाहो तो द्र 
मध्यम परद्डरकरगुम्‌नि-धु नि सा-योंदही जाना चादिए। ॐौर यह्‌ क्रिया गुणी गुरुके पास "सीना-व- 
सीनाः सीखने से स्पष्ट अभिज्ञात हो जाएगी । ] 


(६ तसा) साम, परगे^^^म-रेसा। रेनिःसाम, मप-वमप २0), मरे-सा। 
॥ + च 


(न {ज ध्य क न क 
रे रे-सानिः सामः पर्मधिनम निघ निसा, निप, मप ग^म-रे सा| 
५ 9 


५५ (. शनै { चण ५ ‰५# 
(रुसा,ःररेसानिसानि-धनि-प्‌,यपग“मनि-धनि-प,मनि-धनिसा।रेरेसानिसा 
| ० 


भ॒ रछा 


र ४ म ॥ (न ५६ घा ग 
मगे-मरसा) मः निधनिप्‌ मनि-धनिसाःमभेँमरेसा। रेरेसानिसाम, परग, 
4 
(५1 


४, ५८८४ न ध (. 
रसासामः मप धमप र +0) म पसप-म, धमपरगे 0; गँम निप, मपधधपमप 
4 च ॥ अ 


+ 0 
गे^~परे सा! 
मकसाम हा “---, ८~---\ 
(३ सामः पगे मर्गे-मनि-धसांनिःनिं-प,मपनिःनिःपम परग), म निप, 
9 । 


1 
सां | 


म ग, सा म, प म, म रे-सा | 


धप पं 
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बोल ताने 
> र. र ५ ५. ९.८ ५.0 ५.८ 
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तश 
ग |--|म |नीः| नी | नी|स)|-- | सां |सां |-- सां | सां सां 
डा | ऽ |२र |डा| अ | स पा।5ऽ | त|पा};5ऽ | त | प| र 
म॒ |नी| ध [नी सां | सां | र |रसाौनीस।। - | नी त 
म्‌ व॒ । र | कि म | ड | रा ००।5 |ये | ऽ ऽ 
नी | 

१५ [म [म |--| प | षप] षप| म|-- | पर| ती|पम नीप गे|। म 
| म | रे / 5 | य न| प र| बै। ऽ , ठी |को।यण्क्िन या| + 

प | भ 
५ |< |सा सा| म| म| प |पम| तीः नीप मप -- | नी |-| प | -- 
पू * 1.1 त... व| द सुभ्ना |न*०|००| < @' =. 0. 5 
+ | | + 
। | |म | -- [नी | धनी |--|सां।सां |स सां | | नी | = 
पि ।० |यु | ऽ | पि | , यु |ऽ|क|र|तत|प|१ य । य| 5 
नी | नी| नी नीध| सा| सं | सां|सां|नी।सौं। २। सां नी | स [नी] ध 
च | है |्ओ|र२०। हस |न | व सं ।* | त | ° |ये । * 
नी |स [र |स |र [रसौनीस - [नी] - | ध। नी । सां सां नीस।| रसा 
च्प् त | म । त्‌ | 9०|| 5 |ये क | घं [दहा | र शा भ्|* + 









































[ ५२ | 
गाग बहर 


भरिता 
गीव-- 


स्थायी---कल वनं गगन पवन चलत पुरवरो सै, माई सत वसन्त श्राई पूलन छोई वेलरि्ः 
डार डार च्र॑डुदन की कोवलिवा रद्य पुकार, श्रौर उठुत्रा दू दन र लाई । 

स्धायी--दुरवः वद्धे छनन दजन, कियन कृङ्लियन भौरा, वरन वरन विस्वन कौ किर्या 
पिक शुक चातक रहै पुकार, शौर हर्त निर्वत इंवर कम्हाईं |} 






































[क 
श्थाथा 
५ । ९ १ 
५॥ | ५.६ | | [५ ४ ५४ | | नि [क 
प | रे | सां नि |स |नि [सां | प [निप म | म| पु गे | म 
| | | । 
सं | क ¦ लल | व |न्‌ | ग ग |न्‌ [प | व| न | च| ल | त | पु | र 
५७ | ५ = ्‌ | ५५ (~. | ^ ५०४ 
म॒ | निः धनि] ध |-| नि - | सं|-|-|-!{- | रेनि| सां निध 
। 
२॥ ¢ 1 ® | ® | ठ रो | < री ॐ र अ र सा ॐ | ) ड , 
५६ नि ध ५७४ 
नि | श्नि [निनि |- | नि स |-रे ¡सां - दि | - | प 
रु ¦ त च | सं {[ ऽ | त [आ |5०| इ | 3/9 स | । 
५५० म्‌ ३५ | ता [क (अ 
गं | - गे | म | रेरे ।सा|-) रे नि ¡सा| म गे 
ई । ऽ ।वे | ° | ल | रि यां | ऽ | डा|* | र| डा बु 
म | नि धनिः।पध नि | निनि खां - सां सानिरेसां ध्‌ 
व | न |च्ीभ| ® ® को | य| लि ¡या ऽ | र | दी* र 
र | 

सा| ग | ग | य॑ रे |--|सां|नि |स] नि | सां र॑ निः 
ओर |अ | बु वा |ऽ | घूं ।5ऽ। द्‌ |न |° | ६ 





# इस चीजमें तार्‌ ख्कमें शुद्धः गन्धारका प्रयोग वहारे उख स्पको निदरिव करता दहै जे 
लोकगीत मे प्रचलित है | 


[ १२८ | 


अंतरा 


































































































छ ए | ८ ह अह्न छि कि > * 
| ७ | ८ 4 ष्ट ह "~ छ & 
मि ‰ [| ५ + & | ७ छि £ 
1; 
=, 1 ध क 
मि म ८ 0 दि कि + 
1, > (ब (५ <= |, "दि ४ 
1.6 
पि ए व हि वट वट + 
- । र, अनं {द्र फ 1 ए अ 
| ‰2 न्य | र ए 416 1 ष 
~ 1 * अद्ध [ए + 
दि “5 । ठ वृ > 
ॐ ध 
धु षि कर ष्ट वृष न प हि ए 
छ = ह क्ट नि छ | ४ कन 
धेट कल हि & दष्ट न शि हि + 4 
































जायाः [रि 
गमनः #॥ रयवकी् 


[ १२६ | 


राग मालवकोशिक ८ मालक्रौस 





श्ारोशवरोह-निसारगोमर्धेनिखां) सानिरधम.गेमर्नरः 
जारि-- डव -खौडव | 

ग्रू--आालाप मेँ मध्य षड्ज द्यौर्‌ तानो २ अन्दर निषाद ! 
छञ्ञ---मध्यम ¦ गान्धार येवत--उतुगामी स्वर | 

न्धक्ष---मघ्यस | 

विन्याक्ष--म्य षड्ज । 

ध रग--साम-न^तार्म मर्गे) 

समय्‌---मध्य रात्नि। 

प्रङवि--शान्तः, गंभीर | 











विशेष दिद्रख 


मालवकोशिक एक परम मधुर एवं शान्व-गंभीर भाव को निदि करने वाल्ला पुरुष यग दै! राग 
खोर रागिनियों द्वारा राग-व्गीकरण करने बाली परंपरा मे इसेङैः रगो मेँ रे एक द्ुख्य राग माना हे 
संभवतः मालवकौशिक का ही पश्र रूप (मालको ख होना | 

इसमे ऋषभ पंचम का समूचा त्याग है ओर गान्धार वैवत, निषाद्‌-ये कोमल स्वर्दं। सम, गें 
द्मौर मनि-ये तीन स्वर-जोडियां इस राग में परस्पर संबादित होठी है। जिन-ज्िनिरागो तं इस प्रकार की 
स्वर-जोडियां आमास मे संवाद करती है, वे राग प्राङृतिक माधुयं घे ततरो रहते ह! निग का चिश्धासं 
संवादसेह्ीहोतादै रह्मा) रगोँमे मी इसी प्रकार के संवाद, शाल सम्मत दै! ईइसील्िये मादय 
कोशिक सर को परिचित, सब के हृदय को सकृत करने बाला श्योर आद्र पने बान्ना राग ई | 

इस राग का प्राचीन भ्रन्थोक्त रूप दशन कने से ेखा प्रठीव होता है मानौ इसे वीर आर भयानक 
इसका निदर्शक माना हो ¡ संभव है उस काल फे भालवक्नो शिकः पँ निगले स्र रहै हों आजकल दाद्धिखात्य 
पद्धति में मालक्नौ् को ^दिश्डोल' कहते द! आओौत्तरात्य हिशडोल का स्वल्प वीर रस का दयोदक शवड्य्‌ है 
क्योकि उसमे तत्र घैवत, तीव्र मध्यम शौर तीन निषादं का प्रयोग होता है ¦ चिन्त खधुना पचि (नलद ` 
कोशिकः यें गान्धार, चैवत्त निषाद्‌ कोमल दै खोर ्रारंम ही मे सा-स द्य उदार शान्त गंणीर भावक द्यत 


है! तद्त्‌ खनरोह करते सम्यमी सां निर्थे-मः यो पैयतत को दीषे करके मध्यम पर उरते से बी लान्त-ममीरं 
भाव निदर्शित होता है इसमे इस राग फे स्वरो, उनके उठाव, ठहरने के स्थान इत्यादि-खव चाद कौ देखे 
हुए यहं राग शान्त रसं श्यौर गंभीर माव शा दोप्तक धरती होता है । मध्य रात्रि कते प्रशान्त वाचावरछ कै लिये 
यह विशेष सूप से प्रशस्त मी है! कारण इसमे जागृति प्रदान करने बाले रुषम्‌ पचस का त्याग, याधार, धवत्‌, 
निषाद का कोमलत्व, षड़ज-मध्यम का संयोग सौर मध्यम छा घ॑शत्व चथा न्यासत्व-ये सच ध्रशल्त वातावरख 
को पुष्ट करने वाले उपादान है 

| इस राग के स्वरोः पर आधान नहीं देना चाहिए } मींड का अधिकतर उपयोग करना चाहिये उरौ 
मर्द गति से आन्दोलित गमक फी बरना चाहिये ! इससे रस-माव के निर्माण यें सहायता मिलेगी । 

१५४ 


१३० } 
राग सालवक्मैशिदः 














दुक आरष्प 
ग निः निनि धेस निर निसा 
(२)खा) निसा! साध“ नि-सा- निखा सख निःर्म सा ५.५), पुति सा 
श 8 
निः निघ नि ध 
धृ ^ मधु नि,ध सा) 
घास नि नि नि नि , निखगेषा नि ए 
(र) गरभेखानिःसाध^ 0), घोनिः गेःसा ध 0 धेनिसार्मे-सा, चिर्गे- सा 
० (= 
नि ९४४ 9 नि नि. ध ९.८ 1) ध 
५.५८ न" गभस, -नि^रगोसाध मधु नि-षः सा) 
॥ 
(३) नि सागरे सा निव, धनि सागर मर्गेखानि ~ गेसानिध, 
+ व \ 0 कि 
वि शि, , धे, नि । 
धु निसा-नि+सार्गे~+ मर्गेसारगेसानचरि-ध+षःनि निसा-सार्गे-~ मग्गे, गेसा 
त ० ज 


4८४ = „५८७४ नक । 
र्न्‌ 


सानि,सानि निधे, धो“ निसा, 
| ० क मि साः (मि च / 





निˆरार्भेखा स ग गेःसा 
(४) धौःनिसाम~ मर्गेसानिमय~ मर्गेयस, गेखामेनीः साध, निखाय - 
ससख खा, खासा, नि निनि धः निः सा रा नीः 
ममर्गेगे, मँर्गेसासाःसासानिनि, धुः निसाम-र्गलनी सा। 
वि त 1 
(५)र्गसानिधेनिसा म~ सानिर्गेसाम ~ निषे'सानि गेसाम~ घुम्‌ निषध 
त 0 । क 9. प 
ध खा सा सा | क 
सानि गसाम ~ मर्गेरगेसाम ~ मर्ममेसासाचिः भ~ मर्गे सा साचि चनिधेम्‌-म 
लि" | 0 क अ 
मर्गेसानिध-म॒~ मधनिसाम-~ मर्गेसानचनिधो, म॒थधुनि'साम-~ मर्गे-मसा-्मनि - 
॥ १ | 8 प भ = - प 
गेर्गे ग मर्म नी 
साधु, निसा म~ मरम, सार्गमम- सा) 
गे म नि~ म म 
(६) निसार्गेम्पृनम स-्थेममरगे^न्नि- म, धम मर्मन््निसा मर्ममर्धमम 
| \.-----~ च 
म॒ नी घु घा नी“ श गनिं 


गव" नि, निसा, सर्गे गम, धम्मे) नि'सासामें गम म त्म म म.) 
क प + ८ 9६. 


| ष =. ~-- + 
स्‌ „५ ५ न~ गे १९. ५ ध „ 
लाद: म स-यअवमममय धसा रम म~, ग्ध ~न, धय प शिः ना मम-~ म सा| 

१0 म 
४“ दिम निसा गेम 
॥ 
( श नि सरम £ 





म्‌ 
ह ता पथ 
४93. 
ग ह. 
तम ध निधे 1 
| ९ ३ 2. स, (1 (द घ -.नि नत स्‌ स 
\.----- क ५ 


निं धूः नि 
(८) निसार्गेम १.५) निसा १.५५). निसा नि-र्षे, म्धेनि यनिंनिंर्थे 
प 
¦ भे म 

ग मर्थर्गेर्धेरधेम, रगे..मसाममर्गे गमये गर्धर्धेम, र्धेनिमनिनिषेःमे मम, मर्ध रधं 
प ०. + व 9 क ५... 

ध ध्‌ नीः ५४ ५1 क ५. (> ५.० ५.८८ सां (क ५ (५५. नि, ५ „५८ 
धनिंनि्धै-; गेमर्धेनिसा, निष; धनि सांर्थेसांनिमर्धेनि मनिध-~ सानिर्गेसामर्गे 
॥ च न 0 | 


५४ पष 


पी [ज क > [४ म 4 भ ५ ५ 
धृ मनिषधःनिःनिःसार्गेसर्षेनिसानिःष म्धेति कर्थम ^^ सार्गेमर्गे सा। 


५२५  ॥ 1 
घु सं गनौ 
(६) निसार्गेमर्थेनिंस, सानिनिषधें-; सासांनिनि, निनि; पथेममर्षे-~, 
स 0 ५ 

घं-धमम.निः-नि्थुँसां-सानिनि, निधंर्थं-सा म-मर्मर्गोर्गे पे-षममःम नि - 

नी क ५ १ 0 "^ "भ १ 
निधे, ध सा-संनिनि, निधथे-;सा्गेम,साममर्गः मैँमर्फर्मर्थम, मर्थेनि,मनिनिर्थं 
, न ४ स व स स व 


धंनिसां,धंसांसांनि, निर्धर्थे- धं-संःसांनिनि स-नि, निर्धेषं, म-कर्थेमम्‌, 
स क अ ध व व न 


[0 1 





चीव = 
धर, मरगेगमनी-रभ.मेसासाधनीःसा-नीसा 
वक । + स 
गम धनि स मर्घर्निखनिः 


(१०) नि" सारगेमधनिसं-निसाःनिषार्गमर्थे निं स-नि सां, सा-ग-म-्यैनि-सा निट 
+ छ 


0" 


[ १३२ 1 


तँ गँमर्पेनिः 
धवत छा, भम ममयै मेनिषंनिसानिसा-निसाःनिःसार्गमर्धसागेमर्थेनित म्पे निसं 
च १0 ॥ व 
4 + सु {१ प्र छ्‌ ति सा सा 


| 
पर्ष नि स-नि) सर्गे, में, निंसा-निं;सामर्गे, गर्थेम,मनिंर्थे स-नि; गेर्गेसा 
प ^ । = = 


+ क 
नि सा वासम जं मर्धं धं, 
दय स्गर्गेधम सः निं निर्ण, सासंनि नि, सा-निस।, निस्ता-निधे- मर्थ निनि र्ध-म 


५ ॥ च न 9१ 


म॒ ममी 
सय, स ॥ 
(११) धि साभेतयंनिस-निसाः; दानिनिरगौसासा मर्गेर्गेर्थेममनिधं्धंसानिःनि 
= ~ 
¶ ५, १ क पदी ७ / ५५# ॥ 
सा-निस); सानिनिगेखासा ्मसासा,सर्गोरगे मर्गेर्जोर्थेमम षेमम निर्ध सानिनिसा- 
५ 1 (0 ~ 0 


५ 


नग् सखा भे म 

निव; साम, गम, मर्थ, ध निनिसा-निः सौग ग सानि सानिगश सा, सासांनि' धं निधंसांनिं- 
4 ५ 1 ध 

1 ५.4 ध्‌ निं साग ५ \* {५८ ५4 २ ४ ५९ + 
निनिधेमर्थे पनिद, म्थनिसौनिस; सानि गस, निधं सानि, ४ मनि, सानि 
प. - , च ० = (9 श 
सा नि नि सधे निह 

५ 4 ५.५ ५४ ९ (५ | (०५९ ६९. ६१९. ५८ ८४ ५» ५ ५७ 
मसा मनिसाधं नि सी-निस,निसाग गसं सासानि्धे-निःसार्गम, ष, नि", स~ 
1 ८ 1 ~, ^ + 9 5. 


भै 


५ ५२४ भवम श | ५५४ 4 ५५५ | 9 
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तरिताल 
शीद--४ 


स्थायी--केखो नीको लागो मा, ये बनस मोरी शरान सँ | 
स्थायी--श्रावो खडी मिह गल्ल गानो, श्माज मोरे धर काज 
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राग मालवकोशिक 
भ्रिलाल्त 
गीत--५ 


स्थायी--श्राद्या स्मर दमना शंकरा, डमरू वर कय, श्रवल्ल निधान | 

पंतरा--१--कंटी गरल नेत्री श्रनल, शीषि शशिधरा, डमरू व्र ० || 

व्र॑तरा--२--भुतात्मा, परात्परा, महेश्वरा, उमावर, प्रवरा, नवरा, न वया दृष्र, 
पूरा करा, सुस दिगम्बसय, शंक, मरू वरम} 

॑तरा--३-- ब्रह्माच्युत युत गाती, मुनिवर योगा, वरि बरि वाचे उनि पर रहै; 
गिरिवर मादासम्य श्रपार, श्रुतीस ना पार ॥ 
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| १५६ } 
राग मालवकोशिक 
तराना-- तताल 
गौीर---£ 
स्थायौ- तौ तनन तन देरे ना तकारे दारे दानी तदानी, नाद्र ठन्दरे तदरे दानी। 


न्वण--यलेमो वालि यलाय यलाय लले, तन देरे ना तन देरे ना तदाम्तौ, 
घा किटतक्र घुमक्रिट तक धित्ता कद्नुधा कडानृघा क्डानृघा |} 
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राग मालव्ोशिक 
धर वपद--चोताल 


गीत--७ 
स्थायी-- श्रे रघुवीर धीर, लकी श्रवध मान, संग सखा सुगरीव शरोर हनूमान । 


मर्तरा--रहव र्ठ गावत युवती, जग वंदन विधान, देव कुसुम वरपत घन; जाके नभं विमान |] 
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राग भैरव 


नि सा 
श्रारोहावरोह -निसागमर्धःनिसां। सानिर्धप, मगरे (६ 


1 





जाति--खोढडव संपूण । 

ग्रहू---यन्द्र्‌ निषाद, तानो मेँ गान्धार भी । 

छश्--पृवह्ध में कोमल ऋरृषम अर उत्तरांग में कोमल पैवत | 
न्यास. सपन्यास-- षम, पैवत चोर मध्यम । 
विन्याक्ष-- मध्य षड्ज | 


नि ग 
यख्य अंग--ग म र्धेनि.^पग मरे ^ । 
समय---प्रातःकाल | 


प्रञृति- गोद गंभीर । स्स- रद्र | 
विशेषं विवरण 


पैर एक प्रोह गभीर यग है । उसर्मे ऋषस घेवत कोमल लगते ह । आन्य स्वर्‌ युद्ध हँ । गल्या 
निषाद का प्रमाण अवरोह मे अल्प दै ¦ उसी से यह्‌ राग खुलता द । सामन्यतः इसका आरोह-अवरोद-- 

सारे"गमपर्घेनिसं। सानिर्थेपमगरेसा) यों कुह अनजान लोग करते हँ! परन्तु 
उपरिलिखित आरोदावरोह दी गणी जन-सम्मत है । आर वह अनेक दृश्यो से योग्य मी है! स््योकि उससे 
रामकली, कालिगडा पदि रागो से सहज दी मेँ वच सकते हें | 


इस राग मे यैवत र्‌ षम पर विशेष प्रकार के आन्दोलन दिये जते ह! सा--गम र), यों 
तरुषम्‌ पर स्याल करते सप्रय मध्यम से गभीरता-पू्वंक भीड़ से गान्धार को लेते हुए उतरना चाहिये । वहीं 
यैर का भ्मेरवत्न दष्टिगोचर होगा । तदन च्रारोह्‌ कसते समय ग मर्धेकेर्थे का उवार निषाद को घूकर आघात 
कै साथ करना चाहिये च्यर्‌ अवरोह रते समय सी निषाद को अत्यल्प छू कर धैवत पर उतरना चाहिये अैर 
पचम को थोड़ा दिखाकर मध्यम पर ठहर कर मींडसे षम्‌ परर जाना चाहिये आर न्तम सापर 
पूरे न्यास करना चाहिए 
इस सग मे प॑चम के श्स्पत्व का ध्यान रखा जाए ; षम्‌ धैवत के अतिरिक्त मध्यम का बल भी 
ध्यान मेँ रखा जाए ! निषाद कै अल्पत्व कौ र इससे पूवे ध्यान खीचा दी गया दै । आरोह मे पंचम कन्ये है 
रौर अवरोह मँ भी उसका अल्प प्रयोग दै । पंचम पर अधिक ठहरने से रगका गांमीयैतोनष्ट होगादी 
किन्तु सूक्तम दृष्टि से देखनेवालीं को पंचम के बद्ने से रामकली का भी आाविर्मव होता दिखाई देगा ¡ कोमल 
निषादं का अल्पं स्पशं इस राग मे आ्राद्य माना जाता ह | 
प्राचीन अस्थ में मैरव मेँ मध्यम को ही मह्‌, अंश न्यास स्वर माना है, किन्तु प्रचारमे यैरव काः जो 
स्वल्प दै, उसे देखते हुए उपयुक्तं विवरण ही अधिक युक्तं दै । तानपुरा भिलते समय इस राग मे पचम की 
( प्रथम ) तार को मध्यम दी मँ पिलाना समरुचि होगा ! उसमे बड़ी सहायता पर्हचेगी । साथ दही इस सग 
के गंमीर आर प्रौढ़ भाव की अभिव्यक्तिके लिये खरौर कोमल ऋुषम-यैवत की संबाद-संगति फ लिये भी, यहं 
प्रयोग समी दष्ठियो सरे उपयुक्त होगा 
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राग शैरव 
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(४) निसाग, साग म २0, नि सामग म र.) गमपमररे ^^ तिसा 
| क 
(1 सम॒ प रप (ज र्णे 1 ---\ छागम्‌ 
गमपमगरे^.ग मपग म र 0, म र), सरतस 
| 
चि रैः शेः मपि नि ८ 
(५)निसागम षे^^ नि साग मर्घैनिदधिय म पे), निसरागम प^.0, 
५ ल 
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‰ यद घात के खाय यैत पर निषाद काक्णलेनाहै] मध्यमसे रपम ग॑भरताके खाथमींडसेश्राए 
रौर धैवत को निपाद करा कणु देकर लियाजाएट }] पंचम का श्रह्पत्व द्धौर मध्यम का वहूत्व इख शग को स्वाभाविक 
सीतया गंभीर बनते है! किन्तु भैरव का भीषरत्व कोमल श्रूषम को मध्यम की गभीर मीडे से सैन पर एवं कोमल धैवत 
को निषाद का श्राघात देने पर ही व्यक्त होगा} भैरव कै मैरत्ठ की श्रभिव्यक्तिः के लिये ये प्रयो श्रावश्यश् है! न्यथा 
कोमल पवत शरीर कोमल ऋषभ इमे कष्ण की शरोर लीच ले ज्ये, जो कि द्मीष्ट नहीं है 
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ग ग नि, ध ग्‌, नि नि 
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